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सारा क पक्ष म उपस्थित की Saat गोस्त्रामी 
तुलसीदास के जन्मस्थान-संबंघी अ्रन्य सामग्री 
[ लेखक--डाक्टर साताप्रसाद गुप्त, एम० Uo, Eto fizo ] 
सोरों के पक्ष और राजापुर के विपक्ष में जो तक उपस्थित किए जाते हैं, 
उनका मुख्य आधार सोरो में प्राप्त गोस्वामी जी के जीवन-बृत्त से संबंध 
रखनेवाली वह सामग्री हे जिसकी समीक्षा की जा. चुकी हे ।' दूसरे आधारों 
पर जो तक अधिकतर उपस्थित किए जाते हैं, उनका उल्लेख पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक gadaa और उनकी कविता? में" यथेष्ट विस्तार 
के साथ किया है | विषय-विवेचन को सुविधा के अनुसार क्रम में कुछ अन्तर 
करने पर वह इस प्रकार 5हरते 
१-- “तुलसी दास ने 'कवितावली', 'गीतावली?, “दोह्वावली' ओर “विनय 
पत्रिका? में बहत से ऐसे शब्दों ओर महावरों का प्रयोग किया हे जो सोरों 
में आम तौर पर प्रचलित हैं, पर राजापुर और तारी में उस अथथ में प्रचलित 
नहों हैं |? i 
[ के ज़िलों में भौरा ओर चकडोरी खेलने 
, का रिवाज बहुत है | लड़के बाज़ी लगाकर यह खेल खेलते हैं | पर अयोध्या, 
बनारस और राजापुर में इस खेल का प्रचार शायद ही है । सोरों में इसका 
बड़ा प्रचार है | इस (“गीतावलो? में आए हुए 'खेलत अवध खोरि गोली भौरा 
चकडोरि?) से यह अनुमान किया जा सकता है कि तुलसीदास का जन्म 


१ “सम्मेलन पत्रिका? श्रावण-भाद्रपद १६६७ तथा फाल्गुन-चेत्र १६९७- 
९८, क्रमश; Jo १--१२ तथा १--झ 
२. Jo ३२--११० 
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२ सम्मेलन पत्रिकां 
ऐसे स्थान में हुआ था, जहाँ भौंरा ओर चकडोरो खेलनेका बड़ा रिवाज था |? की 
३-_“तुलसीदास ने ब्रजभाषा और अवधी-मिश्रित (१) भाषा सं सफलता aa 
के साथ रचना की है; यह भी उनके ब्रज INC अवध की सरहद पर दीने का डॉ 
एक प्रबल प्रमाण है ।? १ 
४--( तुलसीदास के ग्रंथा मं इस प्रकार के )बहुत से शब्द आए हूँ as 
जो adi और उसके पश्चिमी प्रान्तों के हैं। इन शब्दों को तुलसीदास ने 
जानघूझ कर पूर्वी (१) fear म रख लिए ऐसा कोई कारण नई जान 
पड़ता | बल्कि यह अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता हे कि थे शब्द उनके घरू ae 
शब्द थे और उन्हाने इन्हें अपनी बिचार-धारा में पकड़ लिए थे |?” “सोरां ब्रज गुह 
राजपूताना, पंजाब, काठियावाड़ ओर गुजरात निवासियाँ का मुख्य ताथ- | SA | 
स्थान है | वहाँ उन प्रान्तों के लोग गंगाजी में अपने मतका को अस्थियाँ | SI 
डालने के लिए लाते हैं | वहाँ हर साल एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें ति 
उपर्यक्त प्रान्तों के लोग ही श्रधिक संख्या में एकत्र होते है । इससे सोरों की | _ r 
बोलचाल में उन प्रान्तों के बहुत से शब्द स्वभावतः भर गए | ।? | cae 
५-- तुलसीदास ने ्रपनी कविता में अ्ररवी-क्ारसी के शब्दों का स्वच्छ | ae 
न्दता से प्रयोग किया हे | यह भी उनके पश्चिम प्रान्तनिवासी होने का एक | | 
प्रबल प्रमाण माना जा सकता हे । सारा BX उसके आसपास के ज़िलों में | 
T मुसलमानों की बस्तियाँ बहुत हैं। इसीसे ग्ररत्री-फारिसी के जितने शब्द | 
| पश्चिमी हिन्दी में मिलते हैं उतने पूर्वी हिन्दी में नहीं ।?? | i 
| ६--“वार्ता? में तुलसीदास को नन्ददास का बड़ा भाई बताया गया है । aig 
f और नन्ददास को सनौढिया ब्राह्मण | “सनौ ढ्या? “सनाढ्य? का ATT eI 
। aaga तुलसीदास को भी सनाढ्य मानना पडेगा । 'वार्ता? में नन्ददास | an 
D. रामपुर ग्राम के निवासी माने गए हैं । रामपुर सोरों के निकट एक गाँव था, | ह 
4 A नन्ददास के पिता का जन्म उसी गाँव में हुआ था । वे किसी कारणवश | और 
क वहाँ से श्राकर सोरों के योगमाग महल्ले म॑ आबाद हो गए थे ।? हितका 
७- श्र मी राजापुर A उसके आसपास के गाँवों में बहुत से बद्ध | ० 
ऐसे मिलते हैं जो राजापुर को तुलसीदास का जन्मस्थान नहीं मानते | वे | 5 
कहते है कि-तुलधीदास कुछ दिनों तक वहाँ रहे थे। किसी विशेष स्थान पर | "१३ ' 
o£ जाकर कुछ दिनों तक रहना ओर वही जन्मस्थान होना दोनों भिन्न वार्ते | e 


A हैं। जनश्रुति यह भी है कि तुलसीदास गङ्गा पार करके ससुराल गए थे । 
राजापुर में गंगा नहीं हैं, जमुना हैं ake एक यह दलील भी विचारणीय हे 
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-N सोरों के पक्ष में उपस्थित की जाने वाली अन्य सामग्री ३ 


न्तत कि राजापुर से विरक्त होकर निकले हुए तुलसीदास फिर उसी गाँव सें कैसे 


` 


॥ ~ ~! `s re 

नेः आकर रते १ स रा के पक्ष में यह बात अधिक ज़ोरदार मालूम होती हे 
कि सच्चे त्यागा का तरह एक बार सोरों छोड़ने के बाद तुलसीदास फिर 

ae वहाँ लॉड कर नहीं गए | अतएव यह अवश्य ही उनका जन्सस्थान ह 


is ८-- तुलसीदास सनाढ्य ब्राह्मण थे |...यदि तुलसीदास कान्यकुब्ज या 
; घरू TARA ब्राह्मण होते तो (काशी में) उनको जाति बताने में कोई खटका ही 
ब्रज, | ¬ था, क्या कि इन नामों से काशी के लोग परिचित थे | वे थे सनाढ्य | 
तीर्थ- | पूर्वी प्रान्तों में सनाढ्यो की वस्ती आज तक भी कम है | पहिले तो बिल्कुल न 


स्थयाँ र होगा | सनाढ्यां मं विद्वानों की संख्या अब भी बहुत कम है | इससे काशी 
जसमें रै लाग विश्वास ही न करते रहे होंगे कि सनाढ्य भी कोई ब्राह्मण होते हैं |” 
त की / ९-- “किसी चरितलेखक ने राजापुर (ater) को, किसी ने तारी को, 


किसी ने हाजापुर (चित्रकूट) का आर कसा ने हस्तिनापुर को तुलसीदास का 
जन्मस्थान माना हे । पर किसी ने इस शंका का समाधान नहां (कवा [क 


y तुलसीदास जब बहुत बालक a अति अचेत थे ( Ri 
ना में । म पुनि निज शुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत | 
ae | समुको नहिं तसि बालपन , तब अति रहेउँ अचेत | 

i -र्मानस? ) 
PY | त न _सुकरखेत कैसे पहुंचे l यदि यह मान भी लिया जावे कि वे and के 
ag Settee भीख माँगते हुए उधर निकल गए होंगे, तो इस प्रश्न 
दास का हल होना और भी कठिन हो जायगा कि काशी ओर बाग जैसे निकटः 
a वती शहरों और तीथस्थानों की अपेच्चा सकरखेत में उनके लिये aaa 
वरी विशेष आकर्षण था | सूकरखेत Ha का कोई ख़ास अड्डा तो था नहीं | 

ओर राजापुर या तारी जैसे गांव वाले तो शायद सूकरखेत का नाम भी न 

NE ae ५ र 
| वे | _ इसी प्रसंग में हम सोरों-निवासी To भद्रदत्त जी वैद्यमूषण द्वारा उपस्थित 
तपर किए गए” निम्नलिखित तक को भी ले सकते हँ | “ 
ती १०--“छोटी आयु में गोस्वामी जाँ ने विनय पत्रिका? में जहाँ 'दियो 
gq) SET जनम! आदि पद में अपने जन्म के विषय सं संकेत किया हे वहीं 
ae सनाढ्य जीवन? सितंबर-ग्रक्तवर १९३६, To ११ 
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४ j सम्मेलन पत्रिका 


अपनी जन्मभूमि के संबंध में भी कहा है: 
यह भरतखंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली |! 


इस पद में गोस्वामी जी का जन्मप्रातगिक उल्लेख हे, अतः सुरसरि 


(गङ्गा) के समीप का थल ( स्थान ) उनका जन्मस्थान हा हा सकता 
अन्य काशी इत्यादि वैराग्यकालिक निवासस्थान नहीं |” 

अब हम क्रमशः इन तर्का पर विचार करगे | 

पहले तक के संबंध में लेखक ने जो उदाहरण दिए हैं वे सभी उसने 


केवल बिनय पत्रिका? से लिए हैं ओर विनय पत्रिका? की भाषा AIAN है, | 
फलत; यदि उसमें कुछ ऐसे भी शब्द मिलते हैँ जिनका प्रयोग केवल व्रजमापा | 


प्रान्त में मिलता है, अवधी प्रान्त में नहीं मिलता) तो कुछ आश्चय न होना 
चाहिए | और ब्रजभाषा प्रान्त मै भी वह केवल सोरा में प्रचलित हं AA 


स्थानों में नहीं, ओर कवि के समय में भी वह सोरों तक ही सीमित थे. 


यह कहने के लिये लेखक कदाचित्‌ तैपार नहीं है | इसलिये यह तक 
स्वतः AT है | 


A 


१ यद्यपि इस संबंध सें लेखक ने जो उदाहरण दिए हैं वह उसका यह 
कथन भी सिद्ध नहीं क सकते । “ल्न नयन मच सग लगे सत्र थलपति a 
में आए हुए 'तायो? के संबंध में लिखते हए, कहा गया गया हे कि “ “तायो' 
का शर्थ हे जाँचा? । यह सोरों में wa भी. बोलचाल सें आता हे । पर राजापुर 
म्‌ "तापने? ढकने या गरम करने? के ग्रथ में aaga होता हे |”. में समता 
हूँ कि यह कथ्रन निराधार है । 'जांचना? के अर्थ में चायना? का प्रयोग केवलं 
लक्षणा-द्रारा किया जाता हे-- और इसी प्रकार 'डॅकना? और “तोपना? के र्थो मे 
भी- श्मिध्रेयाथ तो उसका “गरम करना? ही है क्यों कि शब्द स्वतः “ताप? से 
बना हे. | अभिधेयाथे में शब्द का प्रयोग सोरों में भी होता होगा, और इसी 
६ लाक्षणिक अर्थ में उसका प्रयोग राजापुर में भी होता होगा | लेखक र 
इस संबंध सें थोड़ी ओर जाँच की होती तो यह बात. उसे भली भाँति विदि 
हो जाती | 


+ | 
हि तो बिगरायल ओर को! में आने बाले और को? के संबंध में लेखक 
का कथन है कि “ ओर को? का अर्थ सोरो में है अत का?! पर राज $ 
में और उसके ग्रास पास “रोर? का अर्थ है 'आदिः |”? यहाँ सी लेखक 
कदाचित्‌ भूल को है। इस शब्द का प्रयोग दोनों प्रान्तो में दोनों wal 
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F सरि 


;ता है 


उसत | 
याह 
भाषा | 


होना 
AA 


मित थे | 
तक | 


[ बह्‌ 

ताय़ो! 
aa 
ASIRNI 
[मंता 

केवल 
रयो में 
नाप? से 
र इसी 
as * 
| विदित 


| aaa 
राज $ 
तेखक १ 


| 
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सोरों के पक्ष सं उपस्थित की जाने वाली अन्य सामग्री पू 


सरा तक भी कुछ ऐसा ही हे । “अयोध्या, बनारस ओर राजापुर में 
इस खेल का ( भोंरा और चकडोरो का) प्रचार शायद ही है? में आनेवाले 
“शायद? में यह ध्वनि स्पष्ट हे कि पहले तो इस खेल का रिवाज उपयक्त 
स्थानों में है ही नहीं; और यदि होगी तो वह नगण्य है। यह तो 
कदाचित्‌ ही होगा कि लेखक ने अपने इस कथन में कोरे अनुमान का आश्रय 
लिया है । इस संबंध में इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि उसकी इस खोज से 
कम लोग सहमत होंगे । साथ ही यदि आज इन खेलों का प्रचार उपयक्त 
स्थानों में न हो-अथवा अत्यन्त कम हो-तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
तुलसीदास के समय सें भी इन स्थानों में उपर्युक्त खेलों की परिस्थिति यही थी । 
तीसरा तक ब्रजभाषा और श्रवधी-मिश्रित (१) भाषा - में सफलतापूर्वक 
रचना करने के आधार पर हे । किन्हीं भी दो भाषाओं में सफलतापूर्वक 
रचना करना कहाँ तक इस निष्कर्ष के लिये “प्रबल प्रमाण हो सकता है कि 
उनके कवि का जन्म ही उन दो भाषाक्षेत्रों की सरहद पर हुआ यह बात 
बहुत समझ में नहीं आती | इस प्रकार के उदाहरणों की कदाचित्‌ कमी न 
होगी जिनमें कवियों या लेखकों ने अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कम से कम 
एक अन्य भाषा में भी रचना की हो--विशेष करके जव वह अन्य भाषा 
साहित्यिक माध्यम सी हो गई हो | फलतः यह तक भो बहुत युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होता । 
चोथे तक के सम्बन्ध में लेखक ने पहले विनयपत्रिका' से दो प्रयोग 
लिए हें और लिखा है कि बे राजापुर में प्रचलित नहीं हैं । इन प्रयोगों की 


` भाषा स्वतः ब्रजभाषा है जो 'मींजो' ale “जायो? के ्रोकारान्त रूपों से 


लीभाँति विदित है | फलतः इनके संबंध सं भी वही बाते कही जा सकती 
हैं जो ऊपर प्रथम तक के सम्बन्ध में कही गई हें । 


किया जाता है । अवधीमान्त में कस से कमर यहाँ हमसे उसीसे 
विशेष प्रयोजन हे- इस शर्थ में शब्द का प्रयोग बराबर हुआ है। अकेले 
जायसी ने ही--जिससे अधिक ठेठ वधी कम कवियों रौर लेखकों ने 
लिखी होगी और जो कवि का पूर्व-समसामयिक था--इस अर्थ में शब्द का 
प्रयोग कम से कम तीन स्थलों पर इस प्रकार क्रिया हैः 

(क) देखि हाट कछु सूक न ओरा । aa बहुत कछु दौख न थोरा । 


(सख) पुरुष गंभीर न बोलहिं काहू । जो बोलहिं तो ओर निबाहू | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ सम्मेलन पत्रिका 
इसके अनन्तर लेखक ने कृष्णगीतावली से aa (मोम ) तथा | A 
गीतावली? से “मोखे? ( भरोखे ), तथा माठ' ( घड़े ) के प्रयोग उद्धृत | के प्रय 
कर कहा हे कि यह मारवाड़ी शब्द हे | 'झृष्ण-गीतावली? तथा 'गीतावली' | बात 
की भाषा ब्रजभापा हे | प्रश्‍न यह है क्रि इस समय भी क्या यह प्रयोग गई है 


PIA) शशश 


ANAS तक दी सीमित हैं, ब्रजप्रदेश में 


इनका व्यवहार नहीं होता, Wie (गो 
तुलसीदास के ससय में भी केवल मारवाड तक ही सीमित थे, aanza में e 
saga नहीं होते थे। जहाँ तक में समझता हैं लेखक यह कहने के लिए | निद 
उद्यत नहीं है ।' फिर 'गोतावली' 'कबिताबली? और “बिनय पत्रिका? से में nq 
हू | जरत सरत होइ ओर Rag | É 


। 
कीट ज्यों तज्यो साठु पिता हू ।! सें आने वाले कुटिल | व्यवहृत 
TA लिया गया है, ओर यह बताया गया इसे सोरा | gael: 
इसी प्रकार स्वार्थ के: साथिन्ह तज्यो तिजरा को सो | सरलता 


टॉटह चट Sale न हरा |? सं ग्रामे वाशे तिजरा के टाटक' से पसली चलने (P) 

के रोग में किए जाने वाले एक टोटके का आशय लिया गया हे और कहा गथा ' (ख) 
au ०. 

हक साथ स उक्त राग स इस धकार का एक टोटका होता हे । किन्तु 'विनय- | Be 


पत्रिका' के टीकाकार कुटिल कीट? से ap का और 'तिजरा के dew’ से | शब्द है 
“तजारी ज्वर में किये जाने वाले टोटके का जो आशय लेते आए हैं. उसको न | बद इसी 


(| लेकर हस इस आशय को ग्रहण करें, इस बात के लिये यथेष्ट कारण नहीं | (क) | 
समर पड़ता । इसके अतिरिक्त, पहले पदांश में “तनु जनेउ' के सथानपर हस्तः / २ 

i लिखित aai में “तनुज सड? ( सं० १६६६ की प्रति ) तथा “तचा तजत | (ख) : 
i ( एक अन्य प्राचीन प्रति ) पाठ मिलता है। यदि वाश्तविक पाठ इन दो में | प 
J से कोई हो तो 'कुटिल कोट! से Faz का आशा लिया भी न जा सकेगा | | (ग) f 
| „सिन के सम्वन्ध सें लेखक ने कहा है कि da’ (सैण) मारवाड़ी | (ब) a 
an स a को कहते हं ।” पर बात ज़रा बहत सभभ में नहीं आती कि | र 

मेन' के लिये मारवाड़ी Gay (ईः क्या आवश्यकता È जब हसारी भाषा में ही ३ 

सैन' रूप में उसका प्रयोग पाया जाता हे | उदाहरणाथ -- । हे ।” षे 

(क) श्याम रंग रंगीले मैन | | १६८९ a 

घोए छुटत नहीं कैसेहु यह मिलै Aer हो मैन । सर । उसमे पार 

(ख) सैन afta नव बसन सुदेश । | शब्द का : 


। भिदत नहीं जल ज्यों उपदेश ।--केशव 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सोरों के पन में उपस्थित की जाने वाली अन्य सामग्री ७ 
तथा ‘ala? ( चुप ), 'मूको? ( छोड़ा ), 'वियो' ( दूसरा 


zga) के प्रयोग उद्धृत करके कहा है कि वे गुजरात 
वली | वात कहाँ जा सकती हे जा ऊपर मारवाड़ी प्रयोगों के सम्बन्ध में कही 
प्रयोग गर है ।* 

॥ (क 


तुरंग चढ़े पाचक बिच नाहीं ak परशे ।-- नागरादार j 


cS ऱ्य 
आर “सेण्‌? दोनों ही क॑ 


से लेखक ` मारवाइ सें 


युक्त हुआ है । 
Ee 


सोरा | 4 ता इसका प्रयोग 
| सो ता से मिल सकता 
[लने | (क) मोखा और झरोखा लखि खखि दग क 

ख ज + सरास टी घे 
गया (ख) जाळी झरोखे ह! इं ।- लएलूजी लाल 
ma | इसी प्रकार “माउ” के सम्बन्ध सें ले हैं कि वह “ana 
P से | रो भाषा सें 
को न| i 
नहीं | 
स्त- | लु रंग ढारे |-जांय 
जत? | (ख). जब मोहन कर Tat भधानी । 
में | प्रसत ही दधि सांट नेति चित उदधि सेलेबाझुक्ि मयमानी | 


| (ग) सिर दभि माखन के माँट गावत गीत नए । 
nat | (घ) मानहुँ नील सांट ते काढे लै जमना जल cet) 


कि । तागुन स्याम भई कालिन्दी सूर स्थास गुन न्यारे ।--सूरदास 

[ही R २. 'सोगो? के संबंध मे लेखक का कहना है कि “वह Be गुजराती शब्द 
दि = 
j मर प्‌ 


~ 
—— 
a 


° 


>) 
सस पाठ यहाँ ४ । aren? का ग्रथ “युप? होना हो चाहिये । eet अर्थ सें 
| शब्द का भयोग स्वतः कवि ने भानस! से किया है :— 
“अस कहि रास रहे अरगाई RAEE २५३ 
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सम्मेलन TART 


८ 


फिर “दोहावली? से (दारू? ( बारूद ) और “नारि? ( गदन ) के प्रयोगो 
का उल्लेख कर कहा गया है कि यह मारवाड़ी है । प्रश्‍न य है कि--आज 
इनका प्रयोग मारवाड़ प्रदेश तक भले ही सीमित हो-क्या तुलसीदास के 
समय में भी यह वहीं तक सीमित था, अथवा इनके प्रयाग का चेत्र Sy 
और व्यापक था | क्या यह संभव नहीं कि उस समय इनका प्रयाग अवधी 
प्रान्त में भी होता रहा हो--ग्रथवा कम से कम यह व्रजमांधा प्रान्त मे 


में समझता हैँ कि 'अर्गी? पाठ ही वास्तविक होगा, aie tg Ekai के 
qe को "ड? समझकर पाठ प्रमाद से ‘sa? आंगी ओर “मोगी? क्र 
दिया गया हो तो कुछ आश्चर्य ARI | गीतावली? की एक अन्य प्रति मेरे पास) 
सं० १८७० की हे जिसमें आगी? पाठ है, उससे यह धारणा आर भी पुष्ट 
होती है । 

मूकी' ( छोड़ा ) के प्रयोग के लिए भी मं समझता हू कि कदाचि 


गुजराती का आश्रय लेने की आवश्यकता ने होगी । ढंढने पर अपनी भाषा 
भी इसका प्रयोग मिल जावेगा ऐसा सुके विश्वास ईँ; थाइ WAR 


Al. 


Sb 442 


आवश्यकता WALA हे | | 

(बियो के सम्बन्ध में लेखक का कथन है कि बढ “गुजराती के “बीजा 
शब्द का ग्रपश्न शा है जिसका अर्थ है 'दूसरा' ।” (बियो का वास्तविक रूप 
‘fiat हे जैसा वह साधारणतः प्राचीन प्रतियों में मिलता हे । केवल उच्चारण 
में इ? के प्रभाव से बाद में mäna A का य हो जाता है आओ 
‘fay का साधारण रूप “विश्व” क्रमवाचक विशेषण के रूप में दूसरे 
के अर्थ में प्राकृत में ही प्रयुक्त होता रहा है (देखिए सेठ : “पाइग्र सद्दमहारणव, 
में fey) उसके संबंध में यह अनुमान करना कि वह गुजराती “बीजा' की 
अपभ्र श हे एक निरथक कष्ट-कल्पना हो ज्ञात होती है | | 


Í 
A 


इसी प्रकार, खेरो' के सम्बन्ध में कहा गया हे क्रि “ खेरो' या “खेड 
गुजराती शब्द है जिसका अध है 'गाँव” |”? fag इसी अर्थ में शब्द का प्रयोग 
बजभाषा में चुतसीदास के पूवी भी मिलता है | उदाहरणार्थ -- | 
ज्यों Sat खेरे की सूरति को पूज को माने | | 
ऐसो इम गोपाल बिन ऊधो करिन बिधा को आने । - सूरदास | 
फलतः इस शब्द के लिये भी “गुजराती? ऋण की कल्पना बेकार होगी | 
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हं सोरों के पक्ष में उपस्थित की जाने वाली अन्य सामग्री ९ 
he SR Mee he, 
-AA व्यबद्वत होते रहे हों) ओर कवि द्वारा उसी से लिए जाकर 'दोहावली? में भी 
स के प्रयुक्त हुये हों £ केवल एक प्रयोग ऐसा अवश्य है जो निस्सन्देह मारवाडी 
त्र कुछ कहा जा सकता है, वह है “म्हाको? ( मेरे) जो 'कवितावली? में एक स्थान 
प्रवधी. पर आता है | शब्दों का अथविशेष अथवा क्षेत्रविशेष मं प्रयुक्त होना एक 
पन्त म बात है और व्याकरण के रूपों का इस प्रकार प्रयुक्त होना दूसरी बात है | 
TA “म्हाको? निस्सन्देह राजस्थानी” है---और कदाचित्‌ तुलसीदास के समय में भी 
] “राजस्थानी? ही रहा होगा क्योंकि ब्रज तथा श्रवधी में इसके स्थान पर दूसरे 
ही व्याकरण रूप प्रयुक्त होते रहे हैं। किन्तु इस प्रकार के विभाषा के प्रयोग 
अन्य कारणों के अतिरिक्त कविगण कभी कभी केवल विनोदवश भी कर दिया 
करते हैं। इस प्रकार के एकाध प्रयोग यह सिद्ध नहीं कर सकते कि कवि का 
जन्म ही ऐसे स्थान पर हुआ था जहाँ पर वे 'घरू शब्द! थे। कम से कम 
दाचित्‌, 'म्हाको? तुलसीदास का “AB शब्द! रहा होगा इसके मानने स थोड़ी कठिनाई 

म॑ अवश्य ज्ञात होती है । और, किसी स्थानविशेष--या उसके समीपवत्ती किती 
प्रम की प्रान्त में जन्म ग्रहण किए बिना कोई कवि या लेखक उक्त स्थानविशेष के 
प्रयोग अपनी रचनाओं में रख नहीं सकता, यह परिस्थिति लेखक कदाचित्‌ 
स्वीकार न करेगा क्योंकि इस तर्कप्रणाली का AIGA लेने पर एक अन्य 


‘Aa 
कस्य आकारते तुलसीदास को बंगाल या उसके आसपास का होना चाहये क्योंकि 
उच्चारण १. उल्लिखित दो प्रयोगों में से एक है 'जियत न नाई नारि चातक घन 


| आर. तजि दूसरहि' ( दोहावली ) में आया हुआ नारि, जिसके सम्बन्ध स कहा 

“दूसरे! गया है कि “ ‘are? शब्द मारवाड़ी है, जिसका अथ है गर्दन | “नार? या 

ra “नारि? ‘are का यपन्नश है ।” “नार? या नारि' वस्तुतः ATA श हैं संस्कृत 

जा? का “नाल? तथा प्राक्कति “नाइ' का, और हिंदी में तुलसीदास के पुर्व से ही यह 
| qw के भ्र्थ मे प्रयुक्त होता आया हे । उदाहरणार्थ 


“खेडा (क) agia निज अपराध करनी नार नावति नीच । 
प्रयोग हुत दिन ते बरति हैं के आँखि दीजे सींचि ।- सूरदास 
| (ख) मान मनायो राधा प्यारी । 
l कत ह रही नार नीची करि देखत लाचन RA ॥ -- सूरदास 
| दूसरा है are’ (asa) | इसका प्रयोग भी मेरा अनुसान है कि हिन्दी 
ait | | भाय! और साहित्य में ढंढा जा सकता है । थोडे उद्योग को आवश्यकता 
। अवश्य है 
| FR 
| 
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AN eee 


लेखक ने ही waa हमारे कवि की रचनाओं से ऐसे प्रयोग दिखाए हैं जो 
उसके अनुसार बंगला के है | 


प्रस्तुत तक में उपस्थित किए गए शब्दों के विषय में साधारणतः लेखक 
की कमज़ोरी यह ज्ञात होती है कि यदि ग्रन्य भाषा्रों में इनका कोई भी रुप 


उसे दिखाई पड़ता है तो वह समझता है कि अपनी भाषा से यह उसी ग्रन्थ 
प्रान्तीय भाषाओं से आए हें । उसका ध्यान अभी तक कदाचित्‌ इस तथ्य 
की ्रोर नहीं गया है कि सभी आधुनिक भारतीय आय भाषाओं का मुल 


ala एक ही है इसलिए इन सभी भाषाओं में साधारणतः ऐसे शब्द पर्याप्त, 
संख्या में होने चाहिएँ जो बहुत कुछ सभी की सम्मिलित सम्पत्ति हों और | 


समान रूप से सभी को उत्तराधिकार में मिले हों | इन शब्दों के सम्बन्ध में 
यह कहना कि श्रनिवार्य रूप से वे एक आधुनिक भाषा से दूसरी में लिए गए 
हैं उस समय तक दूसरी भाषा के साथ श्रन्याय मात्र होगा जब तक यह 


प्रमाणित न हो जावे क्रि भाषा के साहित्यिक रूप में ही नहीं वरन्‌ उसके | 


मौखिक रूप में भी प्रस्तुत के पूर्व उनका प्रयोग नहीं होता था | 
पाँचवै तक के आधार के संबंध में लेखक ने ही एक अन्य समाधान 


उपस्थित किया हे । “या तो तुलसीदास तत्कालीन राजभाषा जानते थे ।?२ _ 
इसलिए तक की प्रवलता बहुत कुछ स्वतः Wi हो जाती हे । में समंभता ' 


हूँ कि इस प्रमाण के उत्तर में कुछ ओर भी समाधान निश्चयात्मक रूप से 


दिए जा सकते हैं, क्योंकि श्रन्यथा नंददास और तुलसीदास में --जो लेखक के । 
अपने ही प्रमाणो के श्रनुसार पूर्व के निवासी ठहरते Fara मुगल राज- | 
धानी ग्रागरा ४ और उससे मिले हुए मथुरा-बृन्दावन आदि के कवि सूरदास | 


आदि की अपेक्षा फारसी ग्ररवी के शब्दों का प्रयोग कम मिलना चाहिए | या, 


१. तुलसीदास आर उनकी कविता?, ए० ४५३ 
२. तुलसीदास थौर उनकी कविता", go १०३ 


५८० 


हते आर छोटे भाई बंददास हते ।!? 'तलसीदास और 
उनकी कविता? go xo Jeet > 
४. सूरदास पहले गऊघाट पर रहते थे जो आगरा और मथुरा के बीच 


में है । यह उल्लेख “चौरासी वार्ता में आई हुई उनको वार्ता में 
हुआ ह। 
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सो वे नंददास पुर्व रहते, सो घे दोय भाई हसे । सो बड़े भाई | 
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| 
| 
| 
|| 
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| 
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किस सं 
सनोढि 
रामपुर 

a 
करता 
के लिए 
कदाचि 
लिए य 
दिया ः 
जन्म 


नहीं ९ 
गोस्वाः 


१ 


E खक 
गी रूप 
अन्य 
तथ्य 
[ मूल 
पर्याप्त 


ओर | 


q सें 
गए 
EE 


उसके | 
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आरो को छोड़ दीजिए, मान भी लीजिए कि तुलसी द।स और नंददास माई भाई 
गौ पेद 


> 


हुए और प्रले थे, ओर उनमें से 
fare पूर्व को ओर काशी चले आते हैं ओर नंददास पश्चिम मथुरा 
न्दावन चले जाते हैं, ओर दोनों आजीवन इन दो स्थानों पर निवास करते 
। यदि प्रस्तुत तक प्रणाली शुद्ध है तो होना यह चाहिए कि नंददास सं 
लसौदास की अपेक्षा-फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग अधिक मिलना चाहिए | 
क्या लेखक यह कहने के लिए तैयार हे कि वस्तुस्थिति यही जो ऊपर कही 


g 
z 


गई है £ 

छठे तर्क का आधार वात? है। “वार्ता? के मुद्रित संस्करणों में न तो 
यह उल्लेख मिलता है कि नंददास 'सनोढिया? ब्राह्मण थे, और न यही कि 
वे रामपुर के निवासी थे | यह आसंभव नहीं कि उसके किसी अन्य संस्करण 
में लेखक को यह sen मिले हों, किन्तु जब तक उक्त संस्करण भला भात 
देखा न जावे तत्र तक उसकी और उसको सूचनाओं की प्रमाणिकता के बारे 
मै बिश्वास करना समीचीन न होगा | लेखक qa 'नंददास की वार्ता? 
से जो उद्धरण दिए हे उनके संबंध में उसने यह नहीं कहा है कि वे उसे 
किस संस्करण से प्राप्त हुए हैं । उसमें यह तो अवश्य आता है कि “नंददास 
सनौढिया ब्राह्मण है ।?? किंतु उसमें भी यह कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि वह 


रामपुर के निवासी हैं । 

लेखक का सातवाँ प्रमाण राजापुर-पक्ष की कमज़ोरी की ओर संकेत 
करता है | उल्लिखित आधारों की सत्यता और ता के बल पर हम राजापुर 
के लिए आधारभूत प्रमाणों की समीक्षा करते हुए विचार करेंगे) अभी 
कदाचित्‌ इतना ही सुझा देना आवश्यक होगा कि यदि थोड़ी देर के 
लिए यह मान भी लिया जावे कि राजापुर-पच का भली-भाँति निराकरण कर 
दिया गया फिर भी विचारणीय यह है कि उससे सोरों किस प्रकार कवि का 
जन्मस्थान सिद्ध होता है । 

asat प्रमाण भी FAT ही यदि गोस्वामी जी श्रपनी जाति-पाँति 
के संबंध में उडाए हुए MANE उत्तर अपनी जाति पाँति बतला कर 
नहीं देते-या नहीं देना चाहते- तो इससे यह ।निष्कष निकालना कि 
गोस्वामी जी कान्यकुब्ज या सरयूयारीण नहीं थे कदाचित्‌ तकसंगत नहा हैं | 


१. 'तलसीदास ओर उनकी कबिता , Jo ९०-९१ 
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ग्रौर यदि यह सिद्ध भी हो जावे कि गोस्वामी जी सनाढ्य थे तो यह | निकाला 

परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि राजापुर में उनका जन्म हो ही नहीं और न 

सकता है | | उल्लेख 
aat प्रमाण इस तर्क के आधार पर है कि यदि सूकरखेत (सोरो) की चच 

उनका जन्मस्थान नहीं था तो गोस्वामी जी अपने “बालपन में जव वे 'ग्रात | गिला 

श्रचेत’ थे वहाँ कैसे पहुँच गए | उत्तर में अधिकतर यह कहा गया है कि 

“सूकरखेत? श्रयोध्या के निकट वह स्थान हे जहाँ सरयू और घाघरा का संगम 

हे, ग्रोर जो श्रब 'पस्का? कहलाता है । प्रत्युत्तर में सोरों के लेखकों ने अपने 

नगर की प्राचीनता और तीर्थ स्थानों में उसकी महत्ता विस्तार पूर्वक सिद्ध 

की. है | इसमें सन्देह नहीं कि सोरों एक प्राचीन स्थान और तीर्थ है | 

मैंने स्वतः वहाँ के एक सुरक्षित स्थान में तेरहवीं शताब्दी विक्रमीय के इस 

प्रकार के लेख देखे हैं जिनमें सोरों-यात्रा का उल्लेख हुआ है | पस्का वाले 4 

सूकरखेत की प्राचीनता कदाचित्‌ इतनी असंदिग्ध न होगी। कम से कम |. हे 

मुझे उसकी प्राचीनता के संबंध में कोई दृढ प्रमाण ग्रमी तक नहीं मिले हैं। ' aR i 

एक बात श्रवश्य है | इस बात के लिए प्रमाण यथेष्ट है कि कवि जिस समय | हो ak 

श्रपने जीवनप्रभात में ही माता-पिता से हीन और अनाथ होकर हीन और दुखी रा $ 

Q Q 


| भटक रहा था उत समय वह संतों के सम्पक में आया--और यह संत राम 
| भक्त ये-और इन्हीं के उपदेशों से उसे रामभक्ति के लिये यथेष्ट प्रेरणा 
मिली |! फलतःयदि सोरों वस्तुतः एक अति प्राचीन और म स्वपूण तीथस्थान 
था तो क्या यह संभव नहीं है कि संतों का बह “संग? जिससे हमारे कवि को राम 
का शरण म जाने की यथेष्ट प्रेरणा मिली कभी 'सूकरखेत? की यात्रा के लिए 
निकला हो--अथवा किसी ऐसे अन्य तीर्थ जेसे मथुरा-बृन्दाबनकी यात्रा कें / 
l लिए निकला हो जो 'सूकरखेत? से दूर न हो--ग्रौर उसी सिलसिले में उसने | 
| सूकरखेत? की भी यात्रा की हो | और, न किसी गुरु के लिए ही कदाचित्‌ | 
| इस बात का कोई प्रतिबंध है कि क अपने किसी शिष्य के साथ क्रिसी तीथ 
की यात्रा न करे | 


अंतिम तक दो धारणाओं पर निर्भर किंतु उनका कोई भी आधार 
नहीं मिलता | केवल अपने कुल के बिषय में कुछ कहने से यह निष्कर्ष नहीं 


| 
- | 
१, विनय पत्रिका, पद २७९ | 
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। यह | निकाला जा सकता कि उसके कता ने यह कथन छोटी आयु में किया था, 
नहीं और न यही माना जा सकता है कि यदि कोई अपने कुल के संबंध का कोई 

| उल्लेख करे तो उसमें अपने जन्मस्थान के अतिरिक्त वह किसी दूसरे स्थान 

| की चर्चा भी नहीं कर सकता । पूरा पद्यांश जिससे इस प्रकार का परिणाम 
निकाला गया है निम्नलिखित है:-- 


प्रति 2 ममी Ae 
ipa राम सनेही at T न स्नेह किया l 

ae BTA जो ग्रमरनि सो तनु तोहिं दियो | 

aa द्यो सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को | 

सेद्ध जो पाइ पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को। 

है E यह भरतखंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली | 

a | तेरो कुसति कायर कलपत्रल्ली चहति बिष फल फली | 

à ( (विनय पत्रिका, पद १३५ ) 
= में समभता हूँ कि इस पद्यांश में--ग्रौर पूरे पद में भी--कदाचित्‌ tet 


| कोई बात नहीं है जिपसे काशी में उसका निर्माण न माना जा सके | 
यह अन्य प्रमाण मी फलतः; ऐसे नहीं हैं जिनसे सोरों का पक्ष सिद्ध 
ने | होता हो। यह बात दूसरी है कि कहाँ तक इनसे राजापुर का Ta निर्बल 
होता हे । और इस पर हस यथास्थान विचार करेंगे | 
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'कामायनी पर एक आलोचनात्मक ze 
[ लेखिका- कुमारी सरस्वती गुप्त “विशारदा? ] 

श्राधुनिक युग में कवियों की प्रवृत्ति रहस्यवाद AAJ छायावाद की 
ओर ही ग्राधिक रही हैं, किन्तु यह रहस्यवाद कबीर.श्रादि सन्तो के रहस्यवाद 
को नाइ जटिल तथा नीरस नहीं हे | ग्राज का ala Tala की प्रत्येक वसु 
इश्वर को ग्रलक्षित शक्ति लक्ष्य करता है | वह प्रकृति के कार्यों को प्रकृति 
के काय नहीं RA मानवता के प्रति संदेश, सहानुभूति ओर प्रोत्साहन समता, 
है | मनुष्य जीवन को सत्य, शिव, सुन्दर बनाने वाली प्रकृति ही हे | कामा 
यना के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी AJAR युग के रहस्यवादी कवि 
हैं | उनका प्रतिभा बहुमुखो हैँ | प्रसाद जी ने कामायनी की रचना प्रलयकाल 
क पश्चात्‌ तथा सृष्टि के ग्रारम्म मे होने वाली पौराणिक घटना के आधार 
पर की है | इससे आपके पुराण तथा इतिहास प्रेम का भी परिचय मिलता 
| झापक पात्र ह मनु, इड़ा, श्रद्धा, काम ग्रादि | कामायनी का सम्पूर्ण 
कथानक दो रूपको को लेकर चलता है | एक और तो इसमे ऐतिहासिक 
ST ANAF द्वारा श्रद्धा और इडा के सहयोग से नवयुग के प्रवर्तन की | 
कथा है, दूसरी ओर इसमें श्रद्धा, और मनु अथात्‌ मनन के सहयोग से मानवता 


का विकास रूपक्र हे | इस प्रकार मत श्रद्धा, इड़ा, काम आदि कथानक के > 


पात्रा के रूप मं भी सम्मुख आते हैं, दूसरी ओर मानसिक बु्तियों के रूप में | | 
तासरा क्रम आध्यात्मिक क्रम हे | समस्त कथानक रहस्यात्मक है | इसके | 
Ea ARA के व्यापार में जो परोक्ष शक्ति का सं फेत अनेक स्थलों पर | 
कवि ने किया है, वह कबि का र स्यवाद्‌ | 
मनु इन्द्रियनायक मनके रूप सें चिन्ता म फसता हं | उससे खीभ 
कर भागना चाहता हे | धीरे धीरे उसे कुछ आशा प्राप्त होती हे, परन्तु 
हृ भी अपने कार्य की सफलता में एक नायिका की नाई सन्देह करती है, | 
कुछ ठढकती, झिझकती तथा खोजती हुई सी आगे बढती है:--- | 
“घूघट उठा देख मुसक्याती, किसे ठिठकती सी आती 
विजन गगन म॑ किसी भूलसी, क्रिसको स्मृति पथ में लाती ।” 
TERT मन श्रद्धा रूपी फल को प्राप्त कर लेता है | जब उसको फल की 


प्राप्ति हो गई, हृदय में शांति हो गई तो उनमें वासना का उद्रेक होना 
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'कामायनी? पर एक आलोचनात्मक दृष्टि १५. 


स्वाभाविक ही है | ठीक इसी प्रकार मन का पात्र रूप में भी क्रम चलता है | 
कामायनी के आध्यात्मिक क्रम की ओर दृष्टिपात करने से कामायनी 

लौकिक कथा न रह कर आध्यात्मिक तथा अलौकिक कथा हो जाती है | 

mea में ही हम पाते हें कि चर, अचर दोनों में एक ही सत्ता है, 

याद कौ सधन तथा तरल से एक ही तत्व है। मनु रूपी मनुष्य सत्ता रूपी ब्रह्म की 
egag, TÊ के चिन्तन में फॅसता है । बारम्बार घबरा उठता है | अंत म आशा के 
क वस्नु सहारे श्रद्धा को प्रात करता है । श्रद्धा ही वह'वात्ति है जो मनुष्य को इश्वर के 
निकट शीघ्र पहुँचा देती हे | श्रद्धा से शक्ति प्राप्त होने पर असंयत मनुष्य 


प्रकृ ति. 
कि । फ्रि a सारिक ङ्यो मं फँसकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा की उपेक्षा करने लगता 
snp © । उसमें Seat उलन्न हो जाती है। वह इडा को प्रात होता है जो केवल 
4 af मृगमरीचिका है । जब उसको ओर हाथ बढ़ाता हे तो एकवारगी विपत्ति घेर 
| लेती हे तथा उसकी ओर से तिरस्कार पाता है। सहसा उसको ईश्वर के 
प्राधार। पति मास हुई श्रद्धा की याद ्राती है। वह शकुल? आदि अपनी सभी 
मल m] को दूर करने में तत्पर हो जाता है, साथ ही उत्पन्न हुई काम वासना 
सम्पूण का निराकरण हो जाता है । ईश्वर द | वह अपने जन को झटके दे 
^ | देकर भी किर उबारता है। अतः उसके हृदय में श्रद्धा का पुनः संचार हो 
हलक जाता हे | फिर वह उसी को लेकर अनन्त सुख की खोज में चल पड़ता है । 
न | चलते चलते बिलकुल अशक्त हो जाता दै, फिर भी उसकी श्रद्धा ही उसका 
न | साथ दे रही है । अंत में इस श्रद्धा ने ही मनुष्य को उस ्रलोकिक लोक के 
के क॑, दर्शन कराये, जहाँ पर कवि की कल्पना ही जा सकती है ग्रथवा जिसका 
' मे | उल्लेख कबीर आदि रहस्यवादियों ने अनन्त घाम के mal में किया है। 
sg | वहाँ पहुँच कर इडा के पुनः प्राप्त होने पर वह उससे दूर न जाकर स्वयं 
WK saat आत्मसात कर लेता है | स्वाभाविक है कि जब मनुष्य शान की पूर्णा- 
। वस्था पर पहुँच जाता है तो केसे ही विषम वातावरण सें रहे पर, उस पर 
खौफ | किंचित्‌ प्रभाव नहीं पड़ता हे | प्रकट में उसके समस्त कार्य होते हैं पर 
WS  जन्तस्तल में वह अपने उस श्रलौकिक ग्रानन्द का ही अनुभव करता रहता 
if 


हैं, | है, जो उसे श्रद्धा द्वारा प्राप्त हुआ है । ; 
| इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने मनु की कथा से मानवी 
। वृत्तियो के क्रमिक विकास और ईश्वर प्राप्ति तथा उसके माग में आने वाली 
बाधाओं का अपूव तथा सफल चित्रण किया R | 


[की यह तो रही प्रसादजी के काव्य क्री कथावस्तु तथा उनके ्रात्मिक 
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१६ सम्मेलन पत्रिका 


भावों का परिचय | अब उनकी काव्य कुशलता तथा वर्णन वैचित्र्य की gy उपस्थि 
दृष्टि डालते हैं | ठीक वे 
. काव्य में प्रकृति चित्रण तथा मानवीय उदूगारों का प्रकाशन ही उस 
मनोरंजकता प्रदान करता है । प्रकृति मे सौन्दर्य का श्रनुसन्धान कर आनन 
अथवा शिव की सृष्टि होती है ओर हम एक सत्य पर पहुँचते हैं, जिसमें माग F 
सिक व्यापार हमारी सहायता करते हैं | इसलिये काव्य में प्रकृत चित्रण क WA 
प्रधान स्थान होता है | प्रकृति चित्रण भी कई प्रकार से किया जाता है pay जिसक 
alt ग्रपनी ग्रपनी रुचि के ग्रनुसार प्रकृति में ग्रपनी कल्पनाग्रों को विरह सत्ता! 
कराते हैं | प्रताद्जी को भी हम प्रकृति का निरीक्षण कई दियो से करते A TEM 
पाते हैं | | 
प्रथम तो प्रकृति का यथातथ्य रूप में ग्रर्थात्‌ जिस स्थल का वर्णन करन 

हो उसका संश्लिष्ट चित्रण | इसका ग्राभास मात्र कामायनी की प्रथम दै 
पंक्तियों में होकर स्पष्ट रूप से आगे चलकर मिलता है | यथा :-- 

“sa विराट आलोड़न में, ग्रह तारा बुद-बुद से लगते | 

प्रखर प्रलय पावस म जगमग ज्योतिहिं गणों से जगते ।” तथा 

“संध्या घन माला की सुन्दर Ble रंग विरंगी छींट | | 


गगन चुम्बिनी शेल-श्रेण्याँ पहने हुये तुषार किरीट |? 
दूसरे निरीक्षण में आपकी प्रकृति मानव के प्रति समवेदना रखती है। | 
प्रलय की वर्षा, वर्षा नहीं RA देवों के कष्टों के प्रति सहानुभूति रूप HAA हक 
मोचन करना है । आप लिखते है-- noe 
“उनको देख कोन रोया यों अंतरिक्ष में बैठ ग्रधीर । 
व्यस्त बरतने लगा BART यह 'प्रालेय हलाहल नीर |” | 
प्रसाद जी ने कामायनी में प्रकृति का मानवीकरण प्रचुरता से किया है | ह 
उनको दृष्टि में प्रकृति भी मानो मानव ही है | वह मानव के समान हँसती है Fe 


गाती है, रोती है । मनुष्य के समान उसके हृदय है, उसमें दुःख सुख को र 
कहानियाँ भरी पड़ी हैं । उसमें वेदना होती है, उल्लास होता है । aad oe 
वह सभी प्रकार के मानवीय चरित्रों को अपनाये हुये हे । उनकी दृष्टि a 
वाले प्राकृतिक पदार्थ भी मानो सजीव है | वायु मनुष्य के समान टकर, 
सकती है; Aaa रो सकता है; बँदे निज संसार रच सकती हैं | हिम में 

नुष्य के हृदय के समान ही स्तब्धता हे । कहीं कहीं तो आपकी Agaa 
ने प्रकृति श्रौर मानव हृदय की एकता दिखाकर श्रत्यन्त ही मार्मिक चित्र 
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पकामायनी' पर एक आलोचनात्मक दृष्ट १७ 
की श्रो उपस्थित कर दिया है । जल जावन का उतरना ओर मद्दी का निकलना 
| ठीक वैसा था मानो मनुष्य के हृदय से :-- 
` उस “निक्रल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी | 


अनर वहाँ श्रकेली प्रकृति सज रही, ad सी पहचानी सी |” 
कामायनी में प्रकृति कवि को ईश्वर की सत्ता का ज्ञान भी करांती है, 
तश | अथवा यों कहिये कि उसमें मानवता के प्रति संदेश निहित हे । समस्त प्रकृति 
: जिसकी सत्ता पर टिकी है वह अनन्त है, अमित है । प्रकृति में परोक्ष 
सत्ता के ये संकेत ही काव्य में छायावाद अथवा रहस्यवाद्‌ की सृष्टि करते हैं। 
प्रकृति के सौन्दर्य विस्तार को देखकर ही कवि कह उठता है !-ण 
‘igi जाते हैं और निकलते आकर्षण से खिचे हुये 


ह 


तृण वीरुध लहलहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुये ।” अथवा 


विचर्‌ 


न “हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ! यह में कैसे कह सकता 
कैसे हो! क्या हो? इसका तो भार विचार न सहद सकता | i 
हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम कुछ हो ऐसा होता भान — 
‘ga | मंद गँभीर घोर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान |” 


कवि की जिज्ञासा है कि प्रकृति के सौन्दर्य में कौन शक्ति कार्य कर 
, 'रदीदे। 

प्रसाद जी ने प्रकृति में से जो उपमान लिये हैं वे भी अत्यन्त सुन्दर आर 
उनकी कल्पनाग्रों को सजाने वाले हे, यथा ओठों पर मुस्कान के लिये रक्त 
किसलय पर अरुण किरण की उपमा देना :-- 

“आर उस मुख पर बह मुसक्यान रक्त किसलय पर ले विश्राम 

अरूण की एक किरण श्रम्लान अधिक अलसाई दो अभिराम |” 
जी कामायनी काव्य की एक Tart बिशेषता है, चिंता, आशा, वासना, 
pu | ₹ जा जैसी सूक्ष्म मानसिक इत्तियो का सजीव चित्रण । कहीं कहीं ये वृत्तियाँ 
सती है, मानो सूक्ष्म मनोभाव न होकर कथानक के पात्र ती प्रतीत होती हैं । श्रद्वा, 


ती है। 
रश 


BS क इडा आदि तो पात्र हैं ही लेकिन आशा, व!सना आदि भी मन को सजीव 

अर्थात teat हैं। येथा :-- | 

i are «री qua की चपल बालिके के री ललाट की खल लेखा 

| za हरी भरी सी दौइ-धूप, al जलमाया की चल रेखा । | 
दम श्री व्याधि की सूत्र घारिणी ! श्ररी आधि मधुमय अभिशाप | 

वक) हृदय गगन में qa सी पुण्य सृष्टि में सुन्दर पाप !” 

ह चित्र, ३ 
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१८ ु सम्मेसन पत्रिका 


के 
चिन्ता का कितना स्वाभाविक तथा सजीव चित्र है। बह समत ही gay 


के सम्मुख मूर्ति मान हो जाती है । ग्राशा का चित्रण देखिये; मनु यह स 
“विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से गया है | 

ma चूम चूम चल जाती पढ़ी हुई किस टोने से।? मनु इडा 

इसी प्रकार हम. देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में आशा का श्राविभविकलता 
होता है र. फिर वह Ga हो जाती है | लजा.के लिये 


चंचल किशोर सुन्दरता की में करती रहती रखवाली | का Way 
में वह हलका सो मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली || प्रबलता | 


ऐसा प्रतीत होता है मानो लजा नाम नारी अपना पूर्व परिचय दे रहो पाठक के 
है | इस प्रकार कवि वासना को, “चेतना रंग न, ज्वाला परिधि में सानन्द! aera मू 


जैसा सुन्दर चित्र देकर उससे प्रश्न करता है :- पात्र 
“कोन हो तुम विश्वमाया FER सी साकार; | इडा, श्र 
प्राण सत्ता, के मनोहर भेद सी सुकुमार |) मनु मे ते 


मन मं उठ्ने बाले भावों का भली प्रकार अध्ययन कर उनको क्रियाओं तथा प्रेम 
का चित्रण करना ही मनोवेज्ञानिकता है | प्रसादजी उसमें पूर्ण सफल हुवे amf 
है |, प्रलयक्राल के उपरान्त मनु के हृदय में स्तब्धता का राज्य 


का 
अतीत को स्मृति से व्यथित होते हैं, भविष्य के लिये चिन्तित | ait a इसमें श 
जजरित किये डालती थी sia में वह व्यथित होकर चिन्ता से अपना fig Bak 
छुड़ाने के लिये कह उठते हैं | होते हैं 
ART ग्रा अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुपकर दे, | निराश! 

चेतनता चल जा, जडता से आज शून्य मेरा भर दे |” | क 

। मनु,की व्याकुल अवस्था में कितनी करुण याचना है | | के का 
नारी में पति के प्रति: आकर्षण होने पर लजा का आगमन स्वाभाविक BAF 
इतना न चमत्कृत हो वाले ! अपने मन का | करो | 

१ परक पकड हैं जो कहती दरो कुछ रोच विचार करो।? | टाचे 


कवि की भावुकता उसके काव्य के म 
है | यूँतो प्रसाद जी की भावुकता सम 
कुछ स्थलों पर वह अनुपम उत्कृष्टता 
से AVA बनाया हुआ नीड 


fie स्थलों के बर्णनों से प्राप्त होती शी ही 
स्त कामायनी में ब्रिखरी पड़ी है, पर 
को प्राप्त हो गई है | श्रद्धा अत्यन्त प्रेम 


मनु को दिखलाती है | पर मदान्ध मनु, श्रस्थिर | 
रूपक 
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मनु वह सोचते हैं कि उसका प्रेम मेरे प्रति हट कर अपने गभ का अर ला 
गया है। श्रतः उसका त्याग कर चले जाते हैं, उस समय श्रद्धा का तथा जब 
मन इडा से तिरस्कृत हो जाने के पश्चात्‌ श्रद्धा को पाते हैं तब उनकी 
विर्भाविकलता का वर्णन कवि की सची भावुकता का परिचायक है | 
कवि की सब से बड़ी सफलता है भाव प्रेषणीयता । वह स्वरथ faa भाव 
का अनुभव करता हुआ उसकी श्रभिव्यंजना काव्य में करता है, यंदि उसकी 
प्रबलता पाठक को वशीभूत कर ले तो हम उसे निह्धन्देह सफल कव कहेंगे | 
दे रहे पाठक को श्रद्धा के चोम के साथ खाम तथा इडा की कातरता पर सहसा 
[नन्दा सहानुभूति हो जाती है । काव्य की सफलता इसी मे कहा गर है 
पात्रों का चरित्र चित्रण भी शन शनेः क्रम से होता है। मनु, श्रद्धा; 
इडा. आकल ्रादि सभी का चरित्र उनके अनुकूल ही रहता है | यदि 
नु में देवानुकूल कर्मकांड का श्राक्षण हे तो श्रद्धा में नारी सुलभ लजा 
pa तथा प्रेम है। श्राकुल म AAIEN रक्त arar है। इडा म॑ भो नारा 
ल a स्वाभाविक करुणा का पुट पाया जाता ह | 
| वह कामायनी की अन्य विशेष॑ताओं में यह भी है कि आरम्भ से अन्त तक 
गा उन्हें, इसमें आशा ग्रौर निराशा का समान प्रवाह मालूम होता है। सुख में भी 
ना पिंड ल है | मनु के हृदय में अतीत के लिये कसक EI R उसके लिये व्यथित 
| होते हैं तो उन्हे श्रद्धा से ग्राशा प्रात होती ह। इंडा से प्रेम न पाने पर फिर 
| निराशा और श्रद्धा के मिलने पर आशा प्रात होता है । 
l काव्य में अलंकार भी अपना एक विशेष स्थान रखता है । पर उच्च कोटि 
। के काव्य में भावों की प्रधानता तथा ग्रलंक्रारो की गौणता होती 
अलंकार वर्णन विषय को स्पष्ट करने के लिये होते हैं स्वयं वणय बन जाने को 
नहीं | प्रसाद जी ने श्रलंकारों को बहत ही उचित स्थान दिया है । आपने 
नवीन उपमानों की खोज की हैं जिनसे स्वाभाविकता तथा MAIT है| 
आपने प्रकृति से मनुष्य के लिये ओर मनुष्य से प्रकृति के लिये उपमान 
। जुटावे हैं। “निस्तब्ध उसी के हृदय समान p से हम मनु ओर हिम दोनों 
` होती को ही निस्तब्धता का अनुमान सरलता से कर सकते हैं [ यथा !- 
| ((घर रहे थे घंघराले बाल अंस squad मुख के पास 
प्रेम नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को fag के पास ।? 
से हमें एक अनुपम सौन्द्य के दशन होते हैं। आपने उप्रा, उपमा 


रूपक आदि अलंकारों में अच्छी सफलता पार RI 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० सम्मेलन पत्रिका ९ 


RO el ALL, ऱ्य 


आपकी शैली सरल तथा भावपूर्ण है | वाक्यों में अद्भुत चमत्कार ay 
कषण पाया जाता है | जैसे :-- “तुमको अपनी स्मितरेखा से यह afan 


लिखना होगा |” नारी जीवन में उसकी मुसकराहट ही पति के प्रति संधि का 


संदेश होती है। 

आपकी भाषा मधुर और कोमल होते हुये भी क्लिष्ट है। ग्राधुनिर 
कवियों के अग्रणी रूप प्रसाद जी ने भी संस्कृत शब्दों के प्रत ग्र धिक sf 
दिखलाई है | कहीं कहीं तो संस्कृत प्रियता इतनी प्रबल हो गई हे कि श्र 
साधारणतया व्यवहार में आने बाले हिन्दी कोषों में भी नहीं पाये जाते 3 | 
इन शब्दों में कुछ स्वनिर्मित भी हे, यथा “बाल्या” “श्रारम्मिक वात्या उद्‌- 


ह 


गम में, ग्रब प्रगति वन रहा संस्कृति का |? ( काम ) परन्तु यह सब कु 


होते हुये भी श्रापक्ा भाव प्रसार कलापूर्ण और सुन्दर है | आपके भाव धारा 


प्रवाह से चलते हैं | 


कामायनी में प्रसाद जी की काव्य कला श्रङ्वारिकता का प्रेय नहीं त्याग | 


सकी है | कहीं कहीं पर यह श्रंगारिकता TAMA हो गई है जहाँ प्रसाद जी 
रति-केलि का स्पष्ट चित्र खींचने लगते हैं । यथा :~ 
“श्र न कप्रोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भार | 


भुजमूलों में शिथिल बसन की, व्यस्त न होती है ara आप ।? तथा | 


“फटा हुआ था नील वसन क्या ग्रो यौवन की मतवाली 
देख ग्रकिंचन जगत लूटता तेरी छुवि भोली-भाली |? 


यह चित्र रीतिकाल के कबित्रों के निडर विहार करने वाले नायक नायि- | 


काओं की क्रीड़ा से कम AIRE नहीं है, पर भाषा की fasar तथा 
` स्निग्धता में इसकी निरूपता छिप गई है | इसके अतिरिक्त नायिका भेद की 
श्रोर भी उन्होंने कहीं कहीं दृष्टि डाली है | यथा “शा? में प्रथ्वी को मानिनी 
के रूप में देखना: 

“सिंधु सेज पर घरा वधू ग्रथ तनिक संकुचित बैठी सी 

प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किये सी Ge at” 
ए र विशेष खटकने वाली बात कामायनी में है--कथा सूत्र की 
विश्रेखलता | प्रसाद जी कहीं कहीं अपने भात्र प्रसार तथा रहस्यात्मक्र वणुन 
के प्रवाह में पड़कर बहुत कुछ अपने - कथानक से दूर हटे प्रतीत होते हैं । 
प्रमाण के लिये कामायनी के श्रद्धा और काम प्रकरण में हमी किसी प्रकार 
भी नहीं समझ पाते हैं कि मनु से बात करने वाला श्रागन्तुक सत्री हे अथवा 


` 
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>> 


रि तेथ qag तथा यहाँ कथा का क्या विषय है ओर आगे किस सूत्र से चलेगी । इन 
ay प्रकरणों में कथानक कुछ खोया सा हो जाता हे । हाँ! उसका qe मनन 
थि क करने (बाल की खाल निकालने ) से उपयुक्त बातें जानी जा सकती हैं। 
परन्तु ऐसा करने से काव्य रस के ग्रास्वादन में वाधा सी पड़ती है । पाठक 
tafe के मन में बैँधी हुई भाव श्रृंखला टूट जाती है 
हे रूचि सारांश में हम कह सकते हे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की एक 
FU सफल कृति है | यद्यपि शब्दों की जटिलता से तथा रहस्यवाद ओर रूपक के 
TL कारण सव साधारण Bag नहीं बन सकी ! परन्तु गूढ़ मनन करने वाले 
| उद्‌- साहित्यिक इसमें अनुपस रस का आस्वादन करेगे । प्रत्येक भाग पर दृष्टि 
प कुछ डालने के पश्चात्‌ शब्द जटिलता गौण होकर उसका भाव सौन्दर्य और 
| धारा विषय की नवीनता ही हमारे सम्मुख रूप में आती है जो कामायनी का 
प्रधान आकषण हे | 


दा EX. की NY 

द [हन्द प्रचार में 

दक्षिण भारत सबसे पुराना व पुरोगामी 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 


RWS 


2 
"a सात करोड़ हिन्दी प्रेमियों की एक मात्र हिन्दी संस्था है 
उसक तगत 
| ६०० वर्तमान केन्द्र १७०० पुराने केन्द्र 
यि. २०००० वर्तमान परीक्षार्थी १००००० पुराने परीक्षार्थी 
तथा Yoo पाठशालाएं १२99 ममान saa 
री काम्‌ कर रहे हैं. oe कल 
; k इनका एक विस्तृत, सुव्पव स्थित“सँगउन समूचे > ə 
aal प्रान्त में एक जाल सा विला हुआ है। z 
| इस महान राष्ट्रीय संस्था का हाल 
Bix l ) “9७ SY 
दक्षिण के हिन्दी प्रचार Way हि 
ee Cr 
(न सभाके एखमत्र ०७... ० 
र (oN 
T हिन्दा प्रचार समाचार” 
झार | ढिये । सालाना चंदा--सिफ दो रुप 
। व्यवस्थापक पता--दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार शभा, 
a पत्रिका विभाग, त्यागरायनगर, मद्रास | 
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अखिल भारतवर्षीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


का 
तोसवाँ अधिवेशन 
अबोहर (पंजाब) 
दिसम्बर २७, २८, २६, ३०, १६४१ ३० 
संवत्‌ १६६८ 
सभापति 

अमरनाथ सा 

का भाषण 

देवियो श्रौर सज्जनो, | 
सम्मेलन के सभापति के aaa पर बिठाकर जो आपने मेरा सम्मान 


किया है, उसका में किन शब्दों में धन्यवाद दूँ ! जिस पद को प्रसिद्ध । 


साहित्यिरें और देश के आदरणीय नेताओं ने सुशोभित किया है, उसके: | 


योग्य मैं अपने को नहीं समझता हूँ | हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है, सम्मेलन 
स मरा सम्बन्ध एक ही वर्ष से है, सम्मेलन के किसी और अधिवेशन . में 
उपस्थित होने का भी मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था | हिन्दी की कुछ 
सेवा मुझसे हो सकी है, इसका मुझे गौरव अवश्य है। बीस वर्ष से अधिक 
हुआ मैंने प्रयाग-विश्वविद्यालय में हिन्दी की एम० To परीक्षा में स्वीकृति 
का प्रस्ताव किया था और हिन्दी की विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा 
के सम्बन्ध में. भी मेरा उद्योग रहा है | परन्तु यह सेवा ऐसी नहीं कि 
जिसका पुरस्कार मुझे BES पद के रूप में मिले | यह आसन तो वि 
TIE, आजन्म उपासकों का है | मैं तो केवल uzar के महारथियों 
का अनुयायी ŠI यदि मैंने फिर भी ग्रापक्री आज्ञा शिरोधाय्य की है तो 
इस कारण से कि में हिन्दी को राष्ट्रभाषा समझता हूँ, में समभता हूँ कि 
समख RAA की क्मता इसी में है, और! इसके प्रचार और 
aada से देश में ऐक्य हो सकता है। हमारे देश की संस्कृति 
इसी के द्वारा संरक्षित रह सकती है। प्राचीन समय में देश के एक कोने 
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से दूसरे तक संस्कृत का प्रचार था | काश्मीर के पंडित मथुरा के विद्वान्‌ 
से संस्कृत में पत्राचार करते थे, नवद्वीप ' और मिथिला के विद्वान्‌ 
काशी और उज्जयिनी के पंडित से संस्कृत में mad करते थे। अब मी 
प्रयाग के पंडित मदुरा के पंडित से संस्कृत में हौ पत्र-व्यवहार करते हें । 
राजाओं की सभाओं में संस्कृत पंडितों का मान था। हमारे. धम्म-ग्रव्थ 


- हमारे नाटक और पुराण, हमारे काव्य ओर दार्शनिक ग्रंथ, हमारी ज्योतिष 


और गणित की पुस्तके सभी संस्कृत में थीं। जिस प्रकार यूरोप म लोटन 
न्तर्राष्रीय भाषा! थी, वैसे ही संस्कृत यहाँ सब प्रदेशों को भाषा था ls 
प्रान्तीय wad तो थीं हीं, उनमें भौ जनता के योग्य साहित्य को रचना 
होती थौ, परन्तु इन भाषाओं का क्षेत्र सीमित था, प्रान्तविशेष में हो इनका 
प्रचार था | सुगात-साम्राज्य में फारसी का ्राधिपत्य उत्तरीय भारत पर हो 
गया, परन्तु देशी भाषाओं की फिर भी उन्नति होती रही ओर विदेशी भाषा 
मनोभाव ग्रथवा संस्कृति पर अधिकार न-करने पाई । इतना अवश्य है कि 
शहर में रहनेवाले, राज्य के कर्मचारी फ़ारसी लिखने-पढ़ने लगे, परन्तु यह 
भाषा सार्वजनिक नहीं हो पाई । मुग़ल-साम्राज्य के अनेक मुसलमान विद्वान्‌ 
कृत और हिन्दी के पंडितों और कवियों का सम्मान करते थे AX 
से कई की हिन्दीकृति हम अब भी आनन्द ओर आदर के साथ पढ़ते है | 
हिन्दी के ग्रंथ. उस समय बिहार, संयुक्तप्रान्त, नदम, छुन लखंड, बघेलखंड, 
अवध, राजस्थान और पंजाब में लिखे गये | दक्खन के प्राचीन JAHA 
कवियों के काव्य में यदि दस शब्द फारसी के हँ तो ९० शब्द एतद्दशाय 
हैं | आरम्भ के उदृ-कवियों ने हिन्दी के श दों ओर छुन्दो का प्रयोग किया । 
इधर सत्तर अस्सी वर्ष से जो हममें राष्ट्रीयता और आत्मगौरव का भाव 
ग्रागया है. और हम समझने लगे हैं कि हम सभी एक हैं, हमारा देश एक 


DN 


#सन्‌ १६३६ ईसवी में बङ्गलोर में व्याख्यान देते हुए महात्मा गांधो ने 
कहा ।-77 n 

«The reason why Hiudi is so ridiculously casy-is thai all the 
languages, including oven the four South Indian, spoken by Hindus 
in Tndiacontain a large number of Sanskrit words. It is a matter of 
history that contact in the old days in the South and the North used 
to bo maintained by means of Sanskrit. Even today the Sastris in 
the South hold discourses with the Sastris in the North through 


Sanskrit.” 
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है, भारत एक श्रबिभाज्य राष्ट्र है, इसका बहुत अंश में श्रेय अँगरेज्ञी को है। 


सन्‌ १८८६ fo में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, उस समय अंग, 
रेज़ी ही एक ऐसी भाषा थी, जिसको सब प्रतिनिधि समझ सकते थे | m 
भी अन्तराष्ट्रीय काम के लिये इस भाषा का ज्ञान ग्रावश्यक है और ह्मा 
से कुछ को तो ARN सीखनी ही पड़ेगी । परन्तु किसी देश में अन्य देर 
की भाषा को प्रधानता का कोई अधिकार नहीं है, ओर इसलिए हमको चाहिए 
कि हम अपनी भाषा को ही इस योग्य बनाये कि इसके द्वारा हमारा सम 
प्रकार का काम उचित रूप से चल सके | 
यह हमारा सौभाग्य है कि सम्मेलन के तेरह भूतपूर्व सभापति हमार 
Tangata a लिए विद्यमान हैं। महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय 
प्रथम अधिवेशन के सभापति थे | उन्होने पने भाषण में आदेश क्रिया 
था -“हमारा सर्वप्रधान कर्त्तव्य यह है कि हम स्वच्छ भाषा में हिन्दी लिखें |” 
महात्मा गांधी दो श्रधिवेशन के सभापति रह चुके हैं, ओर हिन्दी-प्रचार में 
यदि सफलता हुई हे तो इसका बहुत श्रेय महात्मा जी को है | हात्मा जी 
ने कहा था--यदि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हिन्दी-भाषा का प्रचार न करके 
केवल साहित्य की वृद्धि करे तो हिन्दी राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती ao 
रर फिर-- मेरे यह सव कहने का मतलब यह नहीं कि बगैर aa | 
के भी हैस दूसरी भाषाश्रों के शब्द लें। हम कङ्गाल नहीं हैं, पर कंजूस 
नहीं ami P महात्मा जी की सहायता, उनका सहयोग, उनका | 
शरदार्य्यं पाना सम्मेलन का महाभाग्य है। बाबू श्यामसुन्द्रदास ने atm 
प्रचारिणी सभा में और हिन्दू-विश्वविद्यालय में जो हिन्दी की Bar की a 
गवषणापूण ग्रंथों की रचना करके जो साहित्य की वृद्धि की है, इम कभी 
नहीं भूल सकते हैं। माननीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन तो रम्भ से सम्मे- | 
लन क प्राण-स्वरूप हँ; टंडन जी का सम्मेलन से प्रेम, सम्मेलन के कार्य्य | 
मं तरता, हिन्दी-साहित्य से अनुराग, रातदिन हिन्दी के हित की चिन्ता | 
हमारे लिए आदश हैं | AMET डाक्टर भगवानदास की विद्वता, तोक्ष्ण | 
का हमें गर्व है । डाक्टर UNAIA को acer | 
aN, सरलता, गाम्भीर्य्यं और नग्नता से तो हमे यही स्मरण होता | 
ह वसा Tu । “हरिग्रोध” जी का स्थान | 
9 आर खड़ी बोली के कवियों में, सर्वोच्च है । | 
महामहोपाध्याय गौरीशङ्कर जी ANR की ऐतिहासिक और aa पुस्तके | 
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को है। चिरस्मरणीय रहेंगी | रावराजा डाक्टर श्यामबिहारी मिश्र ने स्वयं और 
म आ. अपने बन्धुञ्चों के सहयोग सें जो हिन्दी-साहित्य के इतिहास की सामग्री एक- 
| ग्रा त्रित की, जिस दत्तचित्त से उन्होंने अनेक विषयों पर और विविध रूप में 
eR हिन्दी की Bar की है, उसके लिए हम सदा कृतज्ञ रहेंगे । सेठ जमनालाल 
न्य देश बजाज का राष्ट्र-भाषा-समिति के सम्बन्ध में उत्साह सराहनीय है, उनके az- 
चाहिए योग से सम्मेलन को बल है | पंडित बाबूराव पराडकर हिन्दी के लब्धप्रतिष्ट 
` सभी लेखक और विशिष्ट पत्रकार हैं | पंडित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी की बर्षो की 

हिन्दी की सेवा कौन भूल सकता. है, और उनका विशुद्ध हिन्दी से प्रेम हमें 
हमा! उत्साह दिलाता है । बाबू सम्पूर्णानन्द की युक्ति-युक्त बक्तृता, जिसमें उन्होंने 


[लवीय हिन्दी के यथार्थ रूप का स्पष्ट शब्दों सें qqa किया था, सदा के लिए हिन्दी- 
किया प्रेमियों से आहत रहेगी । 
x 

तरे |” संग्रहाल 

ia संग्रहालय 

गा) सम्मेलन ने जो कुछ काम पिछुले तीस वर्षों में किया है वह कम नहीं है, 


~| बहूत सराहनीय है | कई अच्छे ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है, हिन्दी का प्रचार 


क | हुआ है, भारतवर्ष की भाषाओं में हिन्दी आदर का स्थान पा गई है | यह 
प्रवसर सत्र होते हुए भी एक अंश AW रह गया जाता RRR अभी तक 
कंजूस सन्तोषजनक नहीं हो पाया हैं। कुछ महीने हुए सम्मेलन ने अप्रकाशित 
उनका दसलिखित gaai खोज के लिए पंडित भागीरथप्रसाद जी दीक्षित को 
[गरी | नियुक्त किया और ci काम बड़ी तत्परता से कर रहे हे । परन्तु T काय्य 
डी है, मै हमें समस्त देश के हिन्दी रेसियो के सहयोग की आवश्यकता | | हम 
= चाहते तो यह हैं कि हमारा संग्रहालय उत्तरोय भारत ओर विदभ, मगध, 


~ । मिथिला, राजस्थान इत्यादि प्रान्तों के पूर्व इतिहास के अन्वेषण का एक 
~. | प्रधान केन्द्र हो जाय | हमारे यहाँ अभी बहुत ऐसे अमुद्रित ग्रन्थ छिपे पड़े 


ह । हें जिनसे हमारी संस्कृति और हमारी इतिवि पर प्रकाश पड़ सकता है। 
वण) ह्म चाहते & कि हमारे उच्च AUT के विद्याथा और अध्यापक अधिक संख्या 
a । में संग्रहालय में बैठकर अन्वेषण, अध्ययन, संशोधन और संपादन के काम 
गत ce, दूर-दूर से लोग वहाँ आकर हमारे संग्रह से लाभ उठाय, ओर 
रोता वहाँ का भंडार प्रतिदिन बढ्ता रहे | हम आशा करते हें कि इस .संग्रह को 


थान सहायता प्रान्तीय शासनों से मिलेगी और जिस किसी हिन्दी प्रेमी को किसी 
ग्रंथ, लेख, चित्र ग्रथबा किसी प्रकार की उपयोगी सामग्री का पता चले 
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उसकी सूचना सम्भेलन-कार्यालय को भेज देंगे। हमारे देश में बहुत सौ 


रियासतें हें जिनकी भाषा हिन्दी है आर जहाँ से हमें सहायता माँगने का 
अधिकार है । बहुत से श्रौर लक्ष्मी के कृपापात्र हैं जिनसे हिन्दी को आशा 
हे cae अतिरिक्त वे सरस्वती के उपासक्र,हैं जिनके घरों में प्राचीन पुस्तकों 


सुरक्षित हैं, परन्तु जिनसे साहित्य-समाज यथेष्ट उपकृत नहीं हो पाता | इन 
aad हमारी प्रार्थना है कि वे सम्मेलन के संग्रहालय को वास्तव में सम्मेलन 
के योग्य बना दे । अभी सम्मेलन का दप्तर भी इसी आलय में है, पर हम 
प्रसन्नता से अपने कर्मचारियों का और दप्तर का दूसरे स्थान में समावेश 
कर देंगे | हम यह भी चाहते हैं, भारत-सरकार से हमारा साग्रह निवेदन 
कि जैसे eras की सभी प्रकाशित पुस्तक बोडलियन ओर ब्रिटिश म्यूज़ियम 
में भेज दी जाती हैं, वेसे ही इस देश में ऐसा विधान हो जाय जिसके अनुसार 
हिन्दी के सभी प्रकाशित ग्रंथ और पत्र हमारे संग्रहालय में पहुँच जायें | इसमें 
किसी को श्रापत्ति नहीं हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार 
का नियम श्रौर भाषा के केन्द्रों के लिए भी हो जाय--उद का संग्रह दिल्ली 
के अंजुमन तरकिये उदू में, वङ्गाली का बंगीय साहित्य-परिषट में, इत्यादि | 
हमारी ग्राशा हे कि कालक्रम से यह हमारा संग्रहालय हिन्दी-विश्वविद्या 
लय का केन्द्र हो जायगा | विश्व-विद्यालय का एक प्रधान कर्तब्य का. 
पालन तो सम्मेलन से हो ही रहा है | लगभग चार हजार विद्याथी हमारी, 
परीक्षाश्रों में सम्मिलित होते हँ-इनकी परीक्षा पाँच सौ से श्रधिक Fal 
में होती हे | परीक्षा-केन्द्रों का बरावर निरीक्षण हुआ करता हे । परीक्षाओं के 
पाख्यक्रम का पूरा प्रबन्ध किया जाता है । “साहित्य-रत्र” के परीक्षार्थियों 
के लिये व्याख्यानों का आयोजन होता है | हम चाहते हैं कि कुछ विद्वानों 
को हम अध्यापक की पदवी दें और यदि आवश्यक हो तो उनका कुछ 
पारिश्रामक भी नियत कर दिया जाय | हिन्दी-विश्वविद्यालंय के स्थापित 
करने के लिये हमें aaa होना चाहिये | हमें आशा है कि इस शुभ कायै 
म महाराजा संघिया, महाराजा होलकर, दर्भङ्ञा के महाराजाधिराज, At 
| न" AK श्रोड़छा, छतरपुर राज्यों पूरी सहायता मिल्लेगी | | 
विश्व-विद्यालयों में हिन्दी ' 
कुछ लोग यह कहा करते हैं कि भारतब के विश्व-विद्यालयों से देशीय 
भाषाओं की कोई सेवा नहीं हुई है और उनमें अगरेज्ी के प्राधान्य के कारण 
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त सो. मातृभाषा का प्रेम लोप हो गया है । और भाषाओं का तो यहाँ प्रसंग लाना 
ने का आवश्यक है, परन्तु हिन्दी के विषय में यह आक्षेप सर्वथा मिथ्या और 
आशा निर्मल है | इसी सम्मेलन के भूतपूर्व सभापतियों में महामना मालवीय जी, 
पुस्तके महात्मा मुन्शीराम, पण्डित श्रीधर पाठक, बाबू श्यामसुन्दरदास, पंडित 
| इन माधवराव सप्रे, पाण्डेय रामावतार शर्मा, पण्डित विष्णुदतशुक्क, डाक्टर 
ग्मेलन' भगवानदास, बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, डाक्टर 
र्‌ हम श्यामविद्दारी मिश्र, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, बाबू सम्पूर्णानन्द इन्हीं कुत्सित 
मावेश विश्व-विद्यालयों में शिक्षित हुये थे। लाला सीताराम विश्व-विद्यालय के पढ़े 
(न है, हुए थे | कम से कम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में तो विश््र-विद्यालयों के पढ़े 
ज़ियम हुए विद्वानों का पूरा सहयोग रहा है । पण्डित रामचन्द्र शुक्र, पण्डित केशव- 
[नुसार प्रसाद मिश्र, डाक्टर पीत[म्वरदत्त बइथ्याल, श्री सत्यजीवन वमा, शी नन्द- 
इसमें, दुलारे वाजपेयी, डाक्टर भीखनलाल AAA कारी विद्यालय से सम्बन्ध 
प्रकार रखते हुये हिन्दी के बहुमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित कर चुके हैं । qzatfaga- 
दिल्ली विद्यालय से सर गंगानाथ भा, हरिग्रौ बजी ,पण्डित सुखदेवविहारी मिश्र; पंडित 
nie) जयचन्द्र विद्यालंकार के “रामदीन हिन्दी-व्याख्यान-माज्ञा” का आयोजन, 
far हुआ है | इस विश्व-विद्यालय के डाक्टर ईश्वरदत्त, WAT aria aa- 
यका चारी, आचार्य विश्वनाथप्रसाद, आचाय जगन्नाथ राय, आचाय जनादन 


हमारी मिश्र,ग्राचार्य शिवपूजनसदाय, ग्राचाय राधाकाण झा की हिन्दी साहित्य-सेवा 
द्रो. आदरणीय है । पंडित रामनारायण मिश्र, पण्डित कृष्णकान्त मालवीय, पण्डित 
रो के, वेडुटेशनारायण तिवारी, राजा राधिकारमण॒प्रतादर्सिह, गकुर गुरु भक्ति 
र्थियौं श्री महादेवी grat श्री दुलारेलाल भागव, श्री भगवतीचरण वर्मा, श्री मिश्र- 
दागी. 3 प्रेमचन्द्र जी, श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, बाबू रपस गौड़; श्री 
gg चन्द्रावती लखनपाल, श्री गुलाबरांय, श्री SATEEN तिवारी, ठाकुर 
प्रापित, गोपालशरणसिंद, श्री श्रीनारायण चवुरवेदी, श्री नरेन्द्र, al समान 
कर्य पन्त, श्री वालक्ण राव, श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, ANAS इड) मह 
| mana किबे, श्री शालग्राम वर्मा, प्रयाग-विश्व-विद्यालय सं पढ़ चुक al 
ra नाग विश्व-विद्यालय के वर्तमान अध्यापकों में पण्डित । शिवाधार पाण्डेय, 
डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, डाक्टर बेनीप्रसाद, डाक्टर 
बाबूरास सक्सेना, डाक्टर रामकुमार वर्मा, बाबू ब्रजगोपाल भटनागर, STR 
¦ रमाशङ्कर शुङ्ग, डाक्टर माताप्रसाद गुप्त, डाक्टर गोरखप्रसाद, बाबू शालग्रास 
शा भार्गव, डाक्टर सत्यप्रकाश, डाक्टर उमेश मिश्र, पण्डित देवीप्रसाद शुक 
कारण ४ 
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पण्डित दयाशंकर दुवे, श्री AETIA गुम, श्री ग्रमरवारायण शअ्रग्रवाल inad, गु | 
हिन्दी की अच्छी सेवा की है ग्रोर कर रहे हैं | कानपुर के पण्डित सद्गुरू पता N = 
शरण ग्रवस्थी, पण्डित मुंशीराम शर्मा और प्रिन्सिपल हीरालाल सन्ना बालों = 
लखनऊ के श्री दीनदयाल गुप्त, ग्वालियर के श्री गुरुप्रसाद टंडन, जयपुर वे ioe साइ 
पण्डित रामशङ्कर . शुङ्ग, आगरे के श्री हरिहरनाथ टंडन, बीकानेर के श्रीकर दे! 
नरोत्तमदास स्वामी, पंजाब के डाक्टर सूय्यकान्त, जम्मू के डाक्टर सिद्धेश्वर संस्कृत से 
वर्म्मा, शान्तिनिकेतन के श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, कलकत्ते के श्री ललिता... 
प्रसाद्‌ शुक्न--विश्व-विद्यालयों के ही तो श्राचार्य हें | न्याय यदि किया जाय 
तो यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक हिन्दी-साहित्य के निर्माण में और हिन्दी 

के प्रचार में विश्व-विद्यालयों से प्रशंसनीय सहायता मिली है | प्रयाग-विश्व- पका ही ; 
विद्यालय से समस्त हिन्दी-काव्य-साहित्य के सम्पादन और प्रकाशन की ९ । संसा 


संस्कृत प! 
विषय है 


लिङ्गरेडी 


आयोजना हैदराबाद के राजा पन्नालाल की उदारता से हो रही है। इम के लिए 
आशा करते हैं कि और भी हिन्दी-भाषा और साहित्य की उन्नति में विश्व- | सामाजिः 
विद्यालयों से दिनानुदिन सहायता मिलती रहेंगी | Og 
ast r= co सि न 

वज्ञानक परिभाषा विद्यमा 

| तो व्यवह 


| अभी कुछ दिन हुए सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड श्रॉफ एज्युकेशन (Cential करेंगे, च 
Eo Advisory Board of Educa tion) ने वैज्ञानिक परिभाषा करे विषय पर : | कि वैज्ञा 
विचार किया था रौर उसका बिवरण भी अब प्रकाशित हो गया है। समा- ही दै, 2 
चार पो में कुछ श्रम फैला हुआ है जितका संशोधन श्रावश्यक हे । इस स्पष्ट हो 
बोर्ड के सामने प्रश्‍न यह था कि समस्त देश के लिये एक ही वैज्ञानिक परि- | कितने 5 
| भाषा हो सकती है कि नहीं । इस बोर्ड के सदस्यों में उद और फारसी के | ऑगरेजी 
Aa all संख्या बहुत i | यही कारण था कि उपसमिति ने देश का Ante 
हिन्दुस्तानी” और “द्राविडी” माषाग्रो में विभाग कर fear) सौमाग्यवश Cube 
समिति के अधिवेशन में मैं | संशोधन “सांस्कृतिक? और “फारसी- Form 

_ अरबी” के रूप में करने में सफल हुआ और इसी रूप में समिति का मत Pan 


| 
| 


आ है | सम्भव है कुछ का मत यह हो कि फ़ारसी-अरबी को Atl 
स्थान नहीं मिलना चाहिए, परन्तु मेरी यह सम्मति नहीं है। इस देश में | 280 
ES: Bi र Eo 
अभी भी बड़ी जनसंख्या ऐसी हे जो संस्कृत से अनमिश हैं जिनके धर्मिक | Divi 


श्रौर साहित्यिक ग्रन्थ अरबी और फारसी में हैं, और जिनकी इन भाषाओं के | 3१8! 
प्रति वही भक्ति और श्रद्धा है जो हमें संस्कृत | Atm 


के प्रति है| यह सत्य है कि | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AMAA भा का भाषण 


TT नेमराडी, गुजराती, हिन्दी, बंगला, उडिया भाषाभाषी संस्कृतसयी भाषा gT- 
Rena से समझ सकते हैं, ओर तमिल, तेलगू, कन्नाड, मलयालम जानने 
खन्ना ब्रालॉ को भी संस्कृतपूर भाषा के समझने में कोठनता नहीं होती हे । परन्तु 
[पुर वे नह साहस किसे है कि समस्त देश-वासियों के लिए संस्कृत का ज्ञान निवाय 
के श्री कर दे! ऐसी स्थिति में यही निर्णय समीचीन है कि नये वैज्ञानिक शब्द 
देवर संस्कृत से और अरबी-फ़ारसी से लिये जाय, जिनको राच सस्कृत से है वे 
लिता. संस्कृत परिभाषा का प्रयोग कर, ओर अन्य HIRST AAT का । संतोष का 
जाय विषय है कि इस निर्णय के समर्थकों में सर रामुन्नी मेनन और डाक्टर राम- 
eal लिङ्गरेडी जैसे द्राविड विद्वान्‌ भो मेरी सम्मति भी यही है। हाँ, ale 
विश्व- एक ही परिभाषा सबके लिए होनी हे तो लैटिन के शब्दों का ग्रहण उचित 
न की है | संसार भर में ये शब्द प्रचलित हैं । वैज्ञानिक अन्वेषकों और थ्राविष्कर्ताओं 
हम के लिए इनका ज्ञान आवश्यक ह । आपस के और झगडे जव तक हैं-- 
वेश्व- सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक यही उचित है कि संस्कृत के ओर फ़ारसी- 
ग्ररबी के प्रेमी अलग-थलग परिभाषा का व्यवहार कर । संस्कृत म॑ जो शब्द 
विद्यमान हैं अथवा जो संस्कृत के सहारे बनाये जा सकते हैं उनका 

तो व्यवहार करेंगे ही, रही और शब्दों की बात, उन्हे हम अवश्य Ae 

tial करेंगे, चाहे वे किसी भाषा के भी हों | विचार करने पर यह विदित होता ह 
यपर | कि वैज्ञानिक परिभाषा हिन्दी, मराठी, गुजरात, बगला में बहुत अंश में एक 
तमा- ही है, ग्रौर उद्‌ में स्वामाविकतया अरबी के शब्द हैँ । नीचे की तालिका से 
इस स्पष्ट होगा कि संक्कस्त के शब्द कितने प्रान्तों में ग्राह्य है और उदू-शब्द 


परि- | कितने ग्रबोध्य हैं । 


à An उर्दु हिन्दी मराठी बंगाली 
का Antecedent मुक पूर्वपद पूवपद्‌ पूवपद 

[वश | Cube ARIA घन . घन घन 

रसी- / Formula जब्ता wa aa सूत्र 

मत | Transposition तनक्रील पचान्तर पच्चान्दर पक्षान्तर 
को Arithmetic इल्पुल्हिसाव अक्कंगणित ART ्रङ्काशत 
मै Algebra जब्रोमृक्ाबला वीजर्गाणत वीजगणित वीजगाणत 

झक । Dividend anda भाज्य a भाज्य 

| के... Magnitude सिक्रदार्‌ परिमाण परिमाण परिमाण 
कि | Atmosphere कुरा-ए-बाद वायुमंडल वायुमंडल वायुमंडल 
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अगरेज्ञ उर्दू हिन्दी मराठी aan yee so 
Cataract जन्दाल जलप्रपात जलप्रपात a वाद दि 
Anarchy अदम हुकूमत अराजकता ग्रराजकता अराज सके हे 
Epoch जमाना gu युग ५ युग beat क्री 
Amalgam मलगम परदमिश्रण परदमिश्रण परदमिक i i 
So ता विश्लेषण विश्लेषण विश्लेषण (नकी F 
Assumption फजिया प्रमेव प्रमेय oi re 


हार की दिन्ढुतानी कमिटी A- जिसकी नीति से घबराकर झी. जीवन 
भूतपूव प्रधान Weal डाक्टर बाबूराम सक्सेना उससे अलग हो गये Bay दुखिय 
प्रयास क्रिया है कि “संयुक्त जवान” में पारिभाषिक शब्द्‌ गढे जायें | वीणा; रि 
जवान के कुछ विलक्षुण शब्द्‌ ये हं--“नजरघेर'?, “मुक्कामी वक्त” | पर बर्मा जो 
इसको भी बहुत स्थान म अलग-अलग ALA और संस्कृत की शरण Ws fe उ 
पड़ी हे--यथा-- 


जी अपन 
9 Quantity > मिक्रदार राशि हे;माखन 
Fraction कसर भिन्न रामकुमा 
Fouw th Proportiona! तनासुब चौथा समानुपात | safe 
Relative इज़ाफ़ी adq JIZ 
Projection ताबीर प्रास ; । “निराह 
t हिः N Dn T 
न्ढा-साहत्य कुकुरमु 


` 


हमारा साहिस्य उच्चकोट के और साहित्यों की बराबरी कर ad जो मधु 
है। जहाँ सूरदास की भावपूर्ण कविता हो, कबीर के गूढ़ और सादी भाग सुनते £ 
के पद हॉ, gamn के aena हों, जहाँ केशव और पद्माकर का लालिब लिखने 
ओर पद-बिन्यास हो; जहाँ बिहारी का रस और मीरा की तल्लीनता हो) वभा, 
भूषण का जहाँ शोय्य हो और नन्ददास की भक्ति हो; उस साहित्य क जोशी 
किसे गौरव नहीं होगा ? जिसमें मलिक मुहम्मद जायसी, magia ख़ान, लेखक 
सर्वाना "रसखान? गाल[मन बरी उस्मान नूरमुहम्मद्‌, मंशी aay जी इत्यादि कौ x 
i मुसलमानों की उत्कृष्ट रचनायें हों उससे कौन पुलकित न होगा ? देवक Wall 
i सरस कविता, नेह के दीवाने दरिश्चन्द के पद, लाला सीताराम gal Fat 
| AGN, श्रीधर पाठक के पद, रक्नाकर की सुरीली बीन, सत्यनारायण के B 
| PRM क स्वर, पेमघन की विविध शैली के पद्य, किस सुकवि-समाज की नाटक 
\ प्रभावित नहीं करेंगे ! अलक्कार के अन्ध, युद्धों की गाथा, सर्वसाधारण बे ग्रच् 
| 
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अमरनाथ झा का भाषण ३ 
गालि पयुक्त aaa और गीत, प्रचुरता से हमारे साहित्यमें है । गद्य में महाबीर- 
TTT > 


प्रसाद द्विवेदी के लेख-संग्रह, गदाधरसिंह की और राजा शिवप्रसाद की 
AU cat बालकृष्णं भट्ट के निवन्ध, मिश्र-वन्धुञ्रों का ग्रन्थ-समूह, पदुमलाल 
७ Vy N! पर 


Laat की रचनायें, श्यामसुन्द्रदास और रामचन्द्र शुक्ल को पुस्तक, TUE 


श्र > ` हित्य की श्री ब 7 A HAA सिंह उपाध्याय 
TAN र्मा के लेख से हमारे साहित्य की श्री बढ़ी है। AAMAS Eu 


त *३ 


श्लेषण नकी कविता में अनुपम सजीवन जरी है; “सनेही? जिनके बोल अनमोल 
p N गुरुभक्तसिंद जिनसे प्रकृत का कोई रहस्य छिपा नहीं है; गोपालशरणसिद 
र May जीवन-कानन से वसन्त को जाते हुए देखकर अधीर रहते ह; “feta” 
ea दखियों को अपनाने से सुखी हैं जयशंकरप्रसाद की Wat करुणा की 
IIg AUT: निखिल data की आशा से चिर ad paia” 3 ERER 
? | पर gat जो ग्रयना बन्धन तोड़ श्रागे चल रहे हैं; महादेवी व Fi 
ण iè क्रि उनके छोटे जीवन में तृप्ति का कण न भरा जाय; Ee युध 
जो अपने हिंडोलरूपी हृदय से इतने Tas ह कि बन्धन से भी उनको प्रेस 
है;माखनलाल agi के मर्मभेदी सरल पद्य; मोहनलाल महतो ee 
रामकुमार वर्म्मा जो संध्या के काले अंतर में अरुण विकास का मिटना ped 
[त ' व्यथित हैं; सुमित्रानन्दन पन्त जो सुर-नर-मुनि-रेप्सित अप्सरा से सुख मोड़कर 
क्ष्वउदर ओर नग्नतन चेतना विहीन जीवशापित जन्तुञ्रों को ट ह्‌; 
| «तिर ला” भी जो ग्रमल-कोमलतनु तरुनी जुही से हटकर गुलाब से उ 
कुकुरमुत्ता को सुबह का सूरज ओर शाम का चाँद समझने लगे हु 
र सकत| जो मधुशाला से बहुत दूर जाकर Cereal आर निक ji E 
Al भा सुनते है--इन कवियों से हमारा आधुनिक साहित्य सुशोभित है । उप ही 
लालित लिखनेवालो की भी संख्या कम नहीं ँ--भमचन्द, ae gers 
[ता हो) वर्मा, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, वात्स्यायन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव) ae 
zaal जोशी' श्रीनाथसिंह, वृन्दावनलाल वर्मा, T शोर pa च 
i am लेखकों ने मौलिक उपन्यास लिखकर साहित्य-सैवा की है b गु 2 
zaik कौशिक, गोविन्द्वल्लभ पन्त, उम्र, भगबरीप्रशद वाजपेयी, न 
देव की. अनादिधन बन्द्योपाथ्याय, 000 0000 अवस्थी, उद्य॒शंकर भट्ट की aa 
ऊ सुन WAT का भी ग्रच्छा स्थान है । सेठ गोविन्ददास,रामऊुमाः वमा, मो कविला 
[यण ढे द्विवेदी, वीरेश्वरसिंद, जगदीराचन्द्र मार और m ba A 
पाज को. नाटक siada है । कुछ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक वि 
[रण के अच्छी पुस्तके हैं | 


| 


à 


A 7 
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३२ सम्मेलन पत्रिका 
हिन्दी-साहित्यमें एक विलक्षुणता है जिसका उल्लेख आवश्यक lera 
हमारे ज्ञान में बहुत कम ऐसी भाषायें हैं जिनमें महिलाओं ने इतनी रमे लिख 
की ह जितनी हिन्दी में | धार्मिक काल में लियो ने साहित्यिक pean 
रचनां काँ और रोतिकाल में भी कई उच्चकोटि की कवयित्री हो गई त्रिपाठी, 
एक योग्य विद्वान ने लिखा है कि रीतिकाल में feria अपने ARUFIN 
विचारधारा तथा रचना शैली पाकर स्तुत्य कार्य किया है | मीरा बाई, ता न्न 
शेन, रसिक विहारी, सहजो बाई, दया बाई, सुन्दर कुँवरि, चन्द्रकला, घु! कितना : 
प्रिया, प्रतापत्राला, रानी रघुवंशकुमारी इत्यादि की रचनायें बहुत ही अच्च चा 
हैं ग्रोर एक विशेष स्वर, विशेष रत, विशेष कोमलता उनमें है | अधु घनश्याः 
काल में तो लेखिकाश्रों की संख्या बहुत बढ़ी है। कोई दिन्दी-सा हिल; “स्त्यन 
इतिहास को पूर्ण नहीं कह सकता है जिसमें श्री तोरन देवी लली, श्री ay और पुः 
कुमारी चौहान, श्री महादेवी वर्मा, श्री तारा पाण्डेय, रामेश्वरीदेवी way ने स्वयं 
रामेश्वरी देवी गोयल, श्री विद्यावती कोकिल, श्री रत्नकुमारीदेवी, श्री aay Tad 
देवी की कृतिका विवरण न हो | सन्तान 
परन्तु किर भी कुछ अंगों की पूर्ति आवश्यक है । वैज्ञानिक पुस्तकों ३ पाठकों 
AA Ta है। में जानता हूँ क्रि पिछल्ले पन्द्रद-बीस बर्ष में कई अच्छे चित्रका 
पुस्तक तल्ली गई EI “विश्ञानपरिषद? ने बहुत काम किया है, न àa सकता 
REIT TA TARE से परन्तु कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना से भी से पूर्ण 
हिन्दुस्तानी Grea? ने भी कुछ विज्ञान-विषयक्र पुस्तकें प्रकाशित की. .स॑ 
हैं। प्रयाग-विश्वविद्यालय ने “गेहूँ और आलू की खेती,” “ववज्ञान समालो 
मिमान)” “कार्बनिक रसायन,” “साधारण रसायन,” “grag! का अः 
॥ हानिकारक किरणें,” “वायुमंडल?? नामक सात पुस्तकों को प्रकाशित बि कार) 
है। B फिर भी श्रमी कई ऐसे विषय हैं जिन पर पुस्तकों की आवश्यक रसराज 
४ श्र विज्ञान तो इतना प्रगतिशील और उन्नतिशील है कि इसके प्रति अंग ने कार 


दै-न र्य कों क भं Q fi ~ | q4 
पर नई-नई पुस्तकों गी रचना श्रभीए है, जिनमें नये आविष्कारों श्रौ! दो 
खोजों का समावेश हो | । लोचन 


दूसरा कमी इतिहास और जीवन-चरित की है | इनमें भी काम हो a हत 
NI | सत्य 

र i ae या म॑ हिन्दी में अपने we . ५ 

vel लिखते है । यह संत्य है कि अँगरेज़ी में लिखने से उनकी ख्याति औ( ९ 


y q ae है ओर उनका प्रचार च्छा होता है | मैं नहीं चाहता fa a 
अगरेजञी में लिखना छोड़ दें, पर साथ ही हिन्दी में लिखना उनका ada "° 
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रियक ३. | आजकल के प्रधान इतिदासशों, और ग्रन्थकारों में कई ऐसे हें जो feat 
Tt रमे लिख सकते हैं | डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी) डाक्टर ईश्वरीप्रसाद, आचाय्य 
के फुसीताराम कोहली, डाक्टर बनारसीप्रसाद्‌ सक्सेना, डाक्टर रामशङ्कर 
t गई त्रिपाठी, डाक्टर रमाशङ्कर, अवस्थी) डाक्टर परमात्मा शरण, डाक्टर 
अनु३सुकुमार बनर्जी, डाक्टर नन्दलाल चर्य्जी, डाक्टर विश्वेश्वरप्रसाद, डाक्टर 
गाई) ता वेनीप्रसाद, इत्यादि की पुस्तकें यदि हिन्दी में भी. प्रकाशित हो जायें तो 
गला, जु! कितना अच्छा हो, ! 
ही ग्रथ चरित्र-लेखन-कला में हमने अमी यथेप्ट उन्नति नहीं की है, तथापि सेठ 
Aah घनश्यामदास ,विड़ंला का “बापू! और बनारसीदास जी चतुर्वेदी का 
सा हिल: “त्यनाराबण” और “भारतभक्त CST? विशेष उल्लेखनीय हैं । परन्तु जो 
श्री सुभ; और पुस्तकें लिखी गई हैँ उनमें अधिकांश बहुत कम ऐसी हँ जिनमें लेखक 
0 चकोर ने स्वयं परिश्रम से, अन्वेषण करके, चरित्र लिखा al जीवन-चरित्र केवल 
। सावि वृत्तान्तो का संकलन और एकत्रीकरण नहीं. हे | जन्म, अध्ययन, विवाह, 
सन्तान और मृत्यु का वर्णन पर्याप्त नहीं है। लेखक का कत्तव्य हे कि 
स्तकों पाठको के सामने एक सजीव मूर्ति उपस्थित करे | जिस प्रकार कुशल 
चित्रकार, वाझ रूप, वेशमूषा से wafer आत्मा को देख और दिखा 


Fe अज RE A 
न केक सकता है वैसे ही जीवन-चरित सं सफल जावन चारत सें--चरित्र नायक 
नके 


- से भी से पूर्ण परिचय हो जाता है। ऐसी पुस्तके हमारे यहाँ कम है (fe 
[शित समालोचना साहित्य का एक विशेष अंग है | खेद E कि pe 
वज्ञान समालोचकों में बहुत कम ने संस्कृत अथवा feral के pW 
gam की अवलोकन किया है। साहित्य दपण, काव्यादश, gt Lu 
qa fq सङ्कार) कविकुलकंठाभरण; CTA, रसगङ्गाधर, MeN, र र 
ब्यक्त रसराज, कवित्तरत्नाकर, _कविध्रिया इत्यादि अन्य मठ हमारे देश के pa 
प्रति अं ने काव्य और नाटक के सिद्वान्त। की ऐसी विलक्षण व्याख्या at है, हि १ र 
रों ail दोष का ऐसा ग्रच्छा विवरण किया हैं, भाव आर रस की इतनी गूढ़ समा- 

| लोचना की है कि आज भी, इतने वर्षों पर भी, हम उनको पढ़कर लाम उठा , 
सकते हैं | हमारी समालोचनाये किसी सिद्धान्त पर निर्भर नहीं रहती हैं । यह 
सत्य है कि “ पुराणमित्येव न साधु सवम? और पुराने सिद्धान्त केबल पुराने 
होने के कारण आदरणीय नदी तथापि जब हम देखते हैं कि प्रगतिशील 
यूरोप मै अब भी एरिस्टो टेल, AE, लौंजाइनस इत्यादि के सूत्रों की कसोटी 
पर आधुनिक काब्य भी जाँचा जाता है, तो कोई कारण नहीं क्रि हम भी 

% 


हो रहा 
[ने ae 
ति और 
Tà 
ae 
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विश्वनाथ, मम्मट, राजशेखर, दंडिन, भामह, जगन्नाथ के मत का अनु 
क्यों न करें, और साहित्य की विवेचना उनके सिद्धान्तो के सहारे P श्नु 
-करे। कुछ समालोचक तो अगरेज़ी के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के और शी 
का अनुकरण करते हैं, कुछ पंडितम्मन्य मनमाने सिद्धान्त यथावसर १ परन्तु श्र 
गढ़ लेते हैं, और कुछ केवल वैयक्तिक पक्षपात अथवा द्वेष से प्रेरित| कितनी 
है |विद्वाना को समालोचनकला की श्रोर ध्यान देना चाहिए] . 
एक रौर विषय है जिसकी चर्चा मैं डरते हुए करता हूँ---बह यह हः 
हिन्दी के प्रधान ग्रन्थों का अनुवाद और भाषाश्रों में होना चाहिए | वि) “विश्व 
म॑ संस्कृत का आदर विद्वानों ने तभी किया जव यूरोपीय भाप्राग्रो ' “देशद्‌ 
इटालियन, Ha, जर्मन, Stet में संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद gah है ait 
हुए | f हिन्दी के प्रति ओर तो और हमारे देश में ही बड़ा भ्रम फे 
'हे। मेरी एक वक्तृता ग्वालियर में हुई थी जिसमें मैंने हिन्दी कोर 
at ary कहा था | इस पर देहली के अंजुमन तरक्विये उदू ने aa “सम्मे 
१,१ 3३९ के “हमारी poe नामक पत्र में सम्पादकीय टिप्पणी यों za “दीप 

vi हिन्दी हिन्दुस्तानी और उद की बहस > चन तेजी 
ARTAIR किया है, अगर 0 54 र ले सा a o 

a L l F ल में यह उग 
"उठी है तो हमार झ्याल में उनकी यह उम्मीद बहुत ही मौहम हे, क्या कीर 
| eet wo को मिटाना और उसकी जगह पर एकु दशा 
| ; | क i p र ज उसका जिन्दगी प सुल्क के एक छोटे से fee यह | 
: RET था, अस्सरे नो रायज. करना, महीनों और बरसों का मीन आह 
कारा ake ee वरत ` 
सर at a ८ गा जातीःकि ` सुशतक्गविल की :सदियाँ ह| देल 
i 'खंडर ढोने में सर की जायेंगी |? 
l मैं यह विवाद यहाँ नहीं करता कि 

| 


। भूषण ६ 


ag AN 
cath 
way “नारि 


ec क: इस आलोचना में झूठ कितनाह री 
‘ क्योंकि उर्द के र ~ भू । न 
| : ieie r वास्तव में ao यह कहा था कि उससे मेरा प्रेम है श्र लेः 
d ` देश के पढे as उन्नति चाहता हूँ । परन्तु कहने का आशय यह है क्रिईँ देर 
| ta) । fae न लोग भी हिन्दी को “दा ज़बान” कहने का साहस कही को 
ii ग्रोर न्दी का वर्णन यों करते tae भाषा जिसमे कभी ह ३ 
: नज़्म लिखी गई ayy? ` BUT कुछ HA 
. चाहिए कि आ । इन श्रशो के लिए और अन्य देशवालों के लिएं रै 
॥ ae Ets पुस्तको का अनुवाद प्रकाशित करायें। at) T 
4 'माचस' का तो ग्रच्छा अँगरेज़ी श्रतुवाद हो बुक हे मारा चे g ति त 
| ; द्‌ हो चुका हे, मीरा के कुछ पदों ब : 
j | नै 
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=d 


हि tee ao f १ के तीन सौ दोहों का अनुवाद कर चुका हूँ 
दारे खोली अनुवाद हुआ है, मैं बिहारी के तीन सौ दोही काट र दो चुके है) 
ही के ॥ और शीघ्र प्रकाशित कर दुंगा । कबीर के भी दो-तीन AGATE (चुके ५ 
3 eh कार हो और हिन्दी के प्रति उनक 
TAR ३ परन्तु ग्रन्य भाषा-माषियों का कितना उपकार ह! गर A ॥ छै ह 
क | र ; (te a = 
प्रेरित कितनी अद्धा हो यदि सूरदास, नन्ददास, सेनापति) NAAT ail 
। भूषण इत्यादि की अच्छी कविताओं का अनुवाद sam स ह जा 2) 
3 x {ख्या क टी है ओ में कई उच्च श्रणी Hel 
वह यह हमारे पत्रों की संख्या कम नह है और CR A arte? 
PAY “बिश्वमित्र,”: “वेङ्कटेशवरन्समाचार/ AIAG AMG ie 
१ [| > चे टिस्टी षि +t उपक 
a) ८देशदत,” aiaiai? समाचार पत्रों से feat भा उन के STAs oa 
7) q “दि 
प्रका है और हो रहा है | “सरस्वती” “माधुरी,” E 
a ह्‌ छ A ८६ हिः देः R 7 
फैला ह. “वीणा,” cata,” “जीवन-साहिंत्य,” हा गण: 
गला हु ’ ति बालक,? “हिन्दी,?? “SAT 
रि देशी पत्रिका,” “वि 9 ‹ बालक द 9 
| राष्ट्रमा “नागिरी प्चारणा पत्रिका," चर, f क १ लक विश्ववाणी”? 
5 हर fase ae ११ (“हिन्द 9 j ; 
| अक्यो “सम्मेलनपत्रिका,” ` “अभ्युदय? “हिन्दुस्तान ) तापः -कमेबीर; 
TÌ ~ | “दीपक 93 «सर्वाद्य” “तरुण,” “भारती”? हिन्दुस्तान, ता ? ति डर 
यों की - > 2 o त. स्वराज्य--इत्यादि,पच्रः 
> 5 नवशक्ति, हिन्दीमिलाप; विश्वस, योगी; नवभारत) TTS 
Sl मम न कर रही हैं। समारे सम्यादकों 
यह उम पत्रिकायें हमारे साहित्यानिमाण में बहु 2 पत्रों की आर्थिक 
O हौ को सम्पादन/कला प्रशंसनीय हि? Red इतने सि ~ 
i * ) नही है । हिन्दीप्रेमिमों को चाहिए कि इनके ग्राहक बने, और 
दशा श्रच्छा नह RS = ठिज्ञापन “प्रकाशित हों। केवल 
E “5 काशित atl 
ape यह विशेष प्रम दोना चादिए Tes क देश के अनुभव से 
र को के अवलम्ब पर पत्र चलाना कठिन हे । श्न i 
न ग्राहका क लम्त्र पर प ता fi n म भी 
a यह स्पष्ट है कि विज्ञापनों से पत्रों को बहुत सहायता मिलती हहर 
Q 


एक मु! 


a | देखते हैं कि इन पत्रों में दो-चार ही ऐसे हैं जो लेखकों को लेखों का्‌ T 
a te देते हैं । यह उचित नहीं कि बिना कुछ पुरस्कार के लेख be 
8 जायें | नवयुवक उदीयमान लेखकों की कौन कहे, 'लब्धप्रतिष्ठ हि 
E न लेखों के लिए कुछ नहीं मिलता है | पत्र के संचालक केवल छपाई का. खः 

ty व क मिल जाते हे, और इन सम्पादंकों 
| देते हैं, थोड़े वेतन पर उनको सम्पादक मिल जाते हैं, a 
ye s का ज होता है कि लेखों को kaaa a र्‌ वे लेखक mì 3 Da 
Sa wen ल म ह E ae 

al लेख भेजने की प्रथा बन्द हो जाय आर ah व 2 र EE a 
a ध्य करें | आर्थिक संकट ग्रन्थकारों का भी है। परन्तु थोड़ा बहुत A 
ली ह nea aaa को भी सहना पड़ता हैं।। सरस्वता ओर लक्ष्मी 
gal की 


S घिकार है कि” 
का परस्पर द्वेष पुराना है । परन्तु हमें सह आया कएने का अपि ह 
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जिन पर लक्ष्मी की कृपा है वे हिन्दी पुस्तकें खरीदेंगे और हिन्दी-प्रो। 
ग्राहक बनेंगे | | 
af _ ug ne | प्रस्त | 
हिन्दी आर हिन्दुस्तानी समा ai 
ई वर्षे से साहित्य-चेत्र में एक | रेज़ी के 
इधर कई व साहित्य-क्षेत्र में एक अनावश्यक झगड़ा. heer EW) सम 
RI इस भागड़े से परस्पर मनोमालिन्य फैल गया हे, वेमनस्य बढ AT 
ई मनोबालिन्य फेल गंया है, वैमनस्य बढ़ गया है १: सह 
वें f क a ~ ह les >> हि N Ar % ग्‌ 
पक्तिक आचेप होने लगे हें । : हिन्दी-सा हित्ये-सम्मेलन में तो qz T अनिवाः 
कमी उठना ही न चाहिए था। और जहाँ चाहे ये झगड़े हों, इते arte + लिये 
को So 2३१ H OEN ~ ३ ह्‌ १ 
मे तो: ई श्रम का स्थान हो नहीं हे । सम्मेलन का उद्देश्य (ख) . जो सन्‌ में समभ 
१९११ ३० के द्वितीय श्रेंधिवेशन में निश्चय किया गया था, यह है--.. . संस री 
t त्‌ ८६ देवे r T A A ~ ` छि 
oe AS लिपि की देश भर में प्रचार करना और देशव्यापी व्यवहारों अपनी र 
A कार्या को सुलभ करने के'लिए हिन्दी i ।२ 
रब 0 ; हन्दा-भाषा को * राष्ट्रभाषा बनाने!का' बु 
प्रयत्न करना | i $ _ Fh 
R पाँचवाँ 
पश्चात्‌ इसका संशोधन यों हुआ रार AA तक यह इसी रूप में है-- उपन्यास 
पि ८६ + या A, a x via ` ; | 5 
ह का ATT और कार्या को सुलम करने के लिए राष्टलिप गये हें । 
वनागरी ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ाने का प्रय्न करना |? ˆ के अथ : 
ही ia ae म॑ कड़े मका कोई कारण नहीं है। फिर झगडा प्रारम्भ वें भी सु 
gai at क्यों £ सम्मेलन के चोबीसंवे अधिवेशन सें निम्नलिखित प्रस्ताव में गुजरात 
इस उद्देश्य की यह टोका'की as ५ संस्कृत र 
ty Cray सम्मेल के Ai लू à 9400 5 सस्कत- 
द्‌ नक श्र कि वे वे 
= a pes हुआ. है कि राष्ट्रभाषा के. स्वरूप के सम्बन्ध इस हिनत 
हे - नि क भिन्न-भिन्न प्रान्तो में कुछ ग़लतफ़हम्ी फैली हुई है और लोग यह ग्राः 
उ लिए श्रलंग-्रलग र्‌ q = हि / र] > ‘ ER calli 
FATS कि राष्ट्रभाषा की a oe be _ हाः यह सम्मेलन घोष 0000 
: 0 की ह| gal का-बह स्वरूप मान भर “मराठी 
ia ai ह. स्वरूप मान्य, समझा जाय मरा 
* हिन्दू-मुसलमान ay के el रि 
दू [दि संव धर्मों के ग्रामीण तथा नागरिक व्यवहार 


करते हैं; जिसमें सर्वसुलभ es | 

à ते & "एम सवसुलभ अरी, फारसी) अंगरेजी, संस्कृत-शब्दो या a "०२ 

का बहिष्कार न हो और जो नागरी! या उदू लिपि में लिखी, जाती è i | “70 
में नहीं जानता.. किं इस टीका: FÌ Hindi 8] 


स्वरूप सब्र को शांत-था । हिन्दी कोई न$ ssi) OT 

a be हव्वा कोई नई भाषा गढ़ी नहीं जा रही थी | हिंदी had us 

ao ‘ प्रय से सनामाविक उन्नति कर रही: है, इसका रूप लेखकों- sbha, i 
[ निर्धारित हो चुका हे | रामचरितमानस र + 


= के शब्द हैं f Ñ अनेक फ़ारसी आर ammel 
अरबी के शब्द हैं | बिहारी की, सतसई में बहुत-से फारसीशब्दों का समावेश Í प है, - 
l et * 
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अमरनाथ झा का भाषण २७ 
| है। जो शब्द व्यवहार मं. स्वाभाविकतया आ जाते हैं उनके बहिष्कार का. 
प्रयत्न हिन्दी में नहीं हुआ था। गलतफहमी कहाँ से आ गई, किसके मन में 
समा गंई ? यह तो हिन्दी के साथ अन्याय है कि फारसी, अरबी और अँग- 
| रेज़ी के समान ओर इन सव के अन्त में, करुणा और दया के भाव से, 
T ZA संस्कृत को भी स्थान दिया जाय | हिन्दी का जन्म संस्कत से है । जो.कोई 
गया है| गम्भीर विषय पर हिन्दी में. लिखेगा उसके लिए संस्कृत-शब्दों का. प्रयोग 
WH अनिवार्य है | जो नये वैज्ञानिक शब्द निर्माण हिन्दी में होगे वे संस्कृत से 
सम्मेलन ही लिये जा सकते हैं | यदि हम आशा करते हैं कि हिन्दी हिन्दी प्रान्तों 
जो सम्‌ में समझी जाय और व्यवहृत हो तो केवल बही हिन्दी सबग्राह्म होगी जो 
संस्कृतमयी होगी और जिसमें उन प्रान्तबालों को कुछ परिचित शब्दों और 
यवहारो अपनी संस्कृति को झलक मिलेगी | जैसा. भाषा-विज्ञान के विद्वान्‌ डा० 
ने का सुनीतिकुमार चटजीं ने कलकत्ते में कहा था--'भारत का कम से कम चार- 
पाँचवाँ हिस्सा संस्कृत शब्द समझ लेगा ।? शरत्‌ चट्टोपाध्याय के बंगाली 
उपन्यास और प्रान्तवाले नहीं समझ सकते क्योंकि वे ठेठ बँगला में लिखे 
ट्र लिपि गये हैं | परन्तु माइकेल मधुसूदन दत्त, बङ्किम चटर्जी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
के ग्रंथ यदि देवनागरी लिपि में पढ़ने को मिलें तो जो बॅगला नहीं जानते हैं 
प्रारम्भ वे भी सुगमता से समझ लेगे, क्योंकि उनकी भाषा संत्कतमयी है । महाराष्ट 
[वि में गुजरात, बंगाल और दक्षिण-भारत में संस्कृत का प्राधान्य है और यदि 
5. संस्कत-शब्दों का प्रचुर समावेश हो तो हिन्दी वहाँ अधिक लोग समभेंगे. 
wep इस हिन्दी से भारतीय संस्कृति की परम्परा में व्याघात नहीं पहुँचेगा, ओर 
लोग यह ग्राशङ्का किसी को न होगी कि ग्रपरिचित अ्रभारतीय भाषा उन्हे सीखनी 
षणा पड़ेगी#। पूना-अ्धिवेशन में श्री न० चि० केलकर ने सत्य कहा था-- 
जाया “मराठी और. हिन्दी के बीच जो नाता पहले से हे वह तो संस्कृत भाषा 
पहार | ह N à 
ब्रं | ATT १६३६ ई० में agoe सें महात्मा गांधी ने कहा था-- 
| “You have all listexed to a Kannada translation of Lady Raman’s 
Hindi specch. You could not but have noticed that the translation 
का adopted unaltered quite 9 Jarge number of words which Lady Raman 


eat had used in her Tlindi Speech— words like prem, premi, sangha, 
कों sabha, adhyaksha pada, ananta, bhakti, svagata, adhyakshata 
पोर sammelan, All these words are common to Hindi and Kannada, 

वेश स्य है, परन्तु ये सभी शब्द संस्कृत के हें । A 


j 


‘ 
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संम्मेलन पत्रिका 
के कारण ही है |” और फिर, “afara हिन्दी तो बहुधा संस्कृतमय ह 
रहेगी तो भी उदू, फारसी, अरबी, अगरेज़ी आदि आदि अन्य भाषाओं N 
शब्द सर्वथा त्याज्य नहीं हो सकते |? पूना-सम्मेलन के समापत al संपूर्ण 
नन्द जी से भी मैं पूर्णतया सहमत हूँ जब वे कहते ह यह भी निश्चि 
है कि हमारी भाषा में अधिकतर स्वदेशी अर्थात्‌ संस्कृत के तत्सम at 
तद्भव शब्द रहेंगे ।” डाक्टर सुनीतिकुमार त्यो ने मई सन्‌ १९४१ गै 
कलकत्ते में डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद का स्वागत करते हुए अपने भाषण) 
कहा-- भारत के चार-पंचमांश की ओर से--न केवल हिन्दुस्थान ग 
उत्तर-भारत के हिन्दोवालो की तरफ से, बल्कि जिनमें हिन्दी-प्रचा 
करना मुनासिब समभा जाता है उन गुजरात, महाराष्ट्र, AA, करार 
केरल, तमित-नाडु, ओडीसा, बङ्गाल, श्रासाम और नेपाल की तरफ़ से ह 
साफ़ यह कह देना चांहिए---संस्कृत को छोड़कर हिन्दी राष्ट्रभाषा नही 
सकती ।” हिन्दी-भाषा का परम्परागत रूप यह है, इसी को हिन्दी कहते ह| 
इसके सम्बन्ध में कोई ग़लतफ़हमी नहीं हो सकती है-- | 
(१) कीर कुं बरि तन निरखि दिखि, नख सिख at यह रूप | | 
3 करता करी बनाय के, यह पदमिनी सरूप || | 
( चन्द वरदाई, संवत्‌ १२०५ ) | 
(२) कत्रीर गव न कीजिये, काल गहे कर-केस | | 
ना जानौं कित मारि है क्या घर क्या परदेस | 
( कबीर, संवत्‌ १४३४५ ) | 


(३) सब कछु जीवत को व्योहार । 
मातःपिता भाई सुत बान्धव, AR पुन ग्रह की नार ॥ 
तन तें प्रान होत जव न्यारै टेरत प्रेत पुकार | | 
| "य घरी कोऊ नहिं राखै घर तें देत AFR ॥ s 
मृगतृस्ना ज्यों जग-रचना aq देखो हुदै बिचार | l 
कहु नानक भज राम नाम नित जाते हो उद्धार ॥ 
( गुरु नानक, संवत्‌ १५५०) 
(४) ऊधो ! ग्रखियाँ प्रति श्रनुरागी । j । 
इक टक मग जोत्रति we रोवति भूलेहु पलक न लागी | 


दै ( सूरदास, संवत्‌ १५८०) 
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(५) मन रे परसि हरि के चरन | 
सय हूं सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन | 
(मीरा, संवत्‌ १५७५) 
संपूण, (६) सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी | जो पितु-माठु वचन अनुरागी || 


SARA ee 


निश्चि तनय मातु पितु पोषनि हारा | दुलंभ जननि सकल संसारा ॥ 

म ah घन्य जन्म जगती तल तासू | पितहिं प्रमोद चरित सुनि जासू | 

४१ प चारि पदारथ करतल ताके | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके II 
षण. (तुलसीदास, संवत्‌ १६६०) 
स्थान १ (७) अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार ॥ 

री-प्रचा जियत मरत फुकि झुकि परत, जिहि चितवत इकवार ॥ 

कणा, __ (रहीम, संवत्‌ १६७०) 
; सेह्ले (८) feat सुख कमल ये कमला की ज्योति होति, 

नहीं ह किधों चारु मुखचन्द्र चन्द्रिका चुराई है। 
;हते हैं| किधों मृगलोचनि मरीचिका मरीचि, कैधो- 


रूप की रुचिर रुचि सुचि सों दुराई है ॥ 
सौरभ की सोमा की दसन घन दामिनी को, 
| ap चतुर चित ही की चतुराई है। 
| एरी गोरी भोरी तेरी थोरी थोरी हांसी, मेरी- 
| मोहन की मोहिनी की गिरा को गुराई है ॥ 
| (केशवदास, संवत्‌ १६५०) 
। (९) तेरी गलीन- मै जा.दिन तें निकसे मनमोहन गोधन गावत | 
५) | ये बज्र लोग सों कौन-सी बात चलाइ कै जो नहिं नैन चलावत | 
| वे रसखानि? जो रीमिहें नेकु तो रीझि के क्यों बनवारि रिझावत | 
बावरी जो पै कलङ्क लग्यो तौ निसङ्क हे क्यों नहीं अङ्क लगावत || 
| (रसखान, संवत्‌ १६७०) 
| (१०) क्यों बसिये क्यों निवहिये, नीति नेहु पुर नाहि । 
लगा लगी लोयन करें, नाहक मन बधि जादि ॥ 
(बिहारी, संवत्‌ १७००) 
५५०) (११) ऐसे जो हौं जानतो कि AR तू विषै के संग, 
हि ए रे मन मेरे हाथ-पाँव तेरो तोरतो । 
| आजु लौं हों कत नरनाहन की नाहीं सुनि; 
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नेह सों निहारि हारि बदन निहोरतो ॥ H 
चलन न देतो “देव?? चंचल ्रचल करि, | दे 
चाबुक चितावनीन मारि मुंह मोरतो | | 
भारी प्रेम-पाथर नगारो दे गरे सों बाँधि, । f 
राधावर विशद के बारिधि में बोरतो || (देव, संवत्‌ १८००)| 
(१२) गुन के गाहक सहस नर, (१६) प 
बिनु गुन लहे न' कोय | 
जैसे कागा कोकिला, 
शब्द सुने सब कोय ॥ 
शब्द सुने सब कोय, ७ wh 
कोकिला सबै सुहावन | | 
दोऊ को एक' रंग, ः 5 
काग सत्र भये ग्रपावन || 
कह “गिरधर कविराय,?? १ | ( 
Gal हो ठाकुर मन के | fe’ 
विनु शुन ae न कोय, | Sn 
सहस नर गाहक़ गुन के || (गिरधर कबिराय, संवत्‌ १८० ०) | ay 
| (3) रे मन साहसी साहस राख सुसाहस सों aa जेर फिरैंगे |... वा 
। त्यो “THR? या सुख में दुख त्यों दुख में सुख सेर फिरेंगे || ति 
| “5 वेसे ही वेणु बजावत श्याम सुनाम हमारी हू टेर किरेंगे | । हन 
| एक दिना नहिं एक दिना wad फिर वे दिन फेर फिरेंगे ॥ y छोड 
पत (पद्माकर, संवत्‌ १८८०) ` ( 
3 (१४) केसे भ्रमर चुम्बन करत | ; आज 
| नागकेसरि को aaga रहसि रहसिहि भरत || | काळे 
| सिरस फूलन कान धरि वनयुवति मन को हरत | । जिसे 
® J: देत शोमा परम सुन्दर सरस ऋत॒ लखि परत || . | जिस! 
| ४ (लक्ष्मणसिह, संवत्‌ १९२०) ओर! 
| (१५) इन दुखियान को न ga सपने हूँ मिल्यो, | दीज 
| यों ही सदा व्याकुल विकल ग्रकुलायँगी | 7 | | 
प्यारे हरिचन्द जू की बीती जानि ग्रोध जो पै, । समय 
| AR प्रान तऊ ये तो साध न समायँगी.॥| । हिन्द 
| 
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देख्यो एक ARE न नेन भरि तोहिं याते, 
जोन जौन लोक A; तहीं पछितायँगी | 
बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय, 
देखि लीजो ग्राँखें ये खुली ही रह जायँगी ॥ (हरिश्चन्द्र) 
(१६) पावस सा प्रिय ऋतु पाकर, 
बन रही रसा थी सरसा | 
जीवन प्रदान करता था, 
वर-सुधा garat बरसा || (हरिश्रौ ध) 
(१७) हे युग-द्रष्टा, हे युग खश, 
पढ़ते कैसा यह मोक्ष-मंत्र £ 
इस राजतंत्र के खँडहर में, 
उगता अभिनव भारत स्वतंत्र ! (सोहनलाल द्विवेदी) 
(१८) “न इतना घन है, न वह सहमति आर सुसंगठन है जो धनका 


| ग्रभाव होते पर भी बड़े-बड़े कार्य सिद्ध कर देता है। ऐसा बाँध यदि बन 


जाय तो उससे इसी गाँव की रचा नहीं, आसपास के कई गाँवों का उद्धार al 
सकता हे? (प्रेमचन्द्र) (५ 
(१९) “स्वामी जी एक aqar, वीतराग संन्यासी थे | प्राणिमात्र, 


| सारा संसार उनकी दृष्टि में समान था। उनका कोई अपना-पराया ना था | 


किर भी इस दुःखदलित जाति पर उन्हें ममता ग्रा ही गई, योगारूढ़ FIs 
दयानन्द आर्य-जाति के ममता-पाश में fa गये । अपनी मुक्ति का उपाय 
छोड़ कर वे उसकी मुक्ति का, उपाय ढेंढ़ने लगे |? (पद्मसिंह शर्मा) i 
(२०) “यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना हे तो प्रचार-काय सबव्यापी 
रौर सुसंगठित होना ही चाहिए | हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है । स 
के केन्द्र में हिन्दी-शिक्षकों के लिए एक विद्यालय होना चाहिए, जिसमें एक 
जिसमें एक ओर तो हिन्दी प्रान्तवासी शिक्षक तैयार किये जाये और उनको 
जिस प्रान्त के लिए वे तैयार होना चाहें उस प्रान्त की भाषा सिखाई जाय 
और दूसरी ओर अन्य प्रान्तों के भी छात्रों को भरती करके उन्हे हिन्दी-शिक्षाः 
दी जाय !?? (महात्मा गांधी) 
इन भिन्न युगों के भिन्न लेखकों की भाषा के उदाहरण सुनाकर आपका 
समय मैंने इसलिए लिया क्रि स्पष्ठ हो जाय कि हिन्दी हम किसे कहते हैं ओर 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन किसकी पुष्टि, उन्नति और प्रचार को अपना सुख्य 
६ 
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उद्देश्य मानता हैं। जो कोई उद्‌ जानता है ओर हिन्दी जानता. है. बह?) इससे 
` इसको नहीं मानेगा कि दोनो भापायें एक हैं ॥ Se सुनिए उद के 

“हवाये R गुल ग्राईनावेमेहदरी क्रातिल न 
कि ग्रन्दाजे ae geal दने बिस्मिल पसन्द आया |?! (ग़ालिब) बोई र 
या के का 
“qaqa dara से दिल क्या निशात आहङ्ग है, सेदोः 

खनये ग्राशिक़ मगह साज़े सदाये याव था |)? (ग़ालिब) बढ़ने 
अथवा-- ( १ 
“जब यह जाहिर न्सान क्री कृदरत में नहीं | ae. 

कुश्तये जुहृद कि ग्रासूदये असियां होना | > । होगा 
जब कि माहौल! विरासत प है मुबनी हर फेल श्रम 
बस में तारीक ही होना है, न तावाँ होना | FARA 
| बस यह साबित हे कि इन्सान के कब्जे में नहीं मुसलः 
वस्तये कुफ्र कि वावस्तये इमा होना | rs यूनिव 
जत्र कि यह oa मशीयत हे कि वे ead कजा । निज्ञाः 
“आदमी को भी मयस्तर नहीं इन्साँ होना |? | aaa 
| तो फिर श्रारज़ुये fas सब्र से बड़ा है यह gare | मथुरा 
| किसी eat का गुनाहों प पशीमाँ. होना ।?? (जोश) | की 
| ग्राथवा-- . ) पाटि 
| “शीले” तो दोराने सफ़र में ही पढ चुका था | इन सभी अफ़सानों में, दै कि 
| मुझ ताजगी आर शिगुप्र्तगी ग्रोर हक्रीक्रत मिली जो बहुत कम नजर आती | उदा 
| है। लेहाजा दिलकश. sic तलीत z i प्रयत्ष 


न | ह| वरहङ्गी से, बढ़कर क्या. हक्तीक्रत 
E गी--मगर इस पर भी al. fara का पर्दा डालना ही पड़ता हे | वक्रया मूलच 
ह मजाक़, वाकियत, agaaa, दर एक qaan से काविते | 
सतायश |? (प्रेमचन्द) | स्म 
में इस झगडे में नहीं पढ़ा चा 


हता कि दोनों में से कौन-सी भाषा अच्छी | 
। हे, Wa इतना तो है 


अल; 
अवश्य कहूगा कि जो इन दोनों को एक समभता है 


SoH श्रात्म-पतारणे को बड़ी समता हे) में यह ages कर कारी इतिः 
है किउद को मैं “बड़ी: दि के, पढ़ता हुँ उदू के काव्य में सुके बहुत | है 
j आनन्द आता है; मीर, जोक, शनीस गालिब, मोमिन दर्द, दारा) अकबर | गोर 
| हकाल वकक a हैं। कलह इतना ही प्रेम मुके आऔगरेज़ी से है, प्राय! me 
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वहत) इससे भी अधिक | उर्दू से अधिक सुलभता से में बंगला समझता हूँ, यद्यपि 
gé के अध्ययन में मैंने पर्याप्त परिश्रम किया हे । उद्‌ और हिन्दी एक नहीं 
हे । दोनों के साहित्य के मिन्न-मिन्न आदर्श हँ, दोनों की विचार-धारा में 
बोई साम्य नहीं है, : दोनों का वातावरण ग्रलग S| केवल समान क्रिया-पद 
के कारण तो दोनों को एक ' नहीं समझ सकते । - अस्वाभाविक एकत्रीकरण 
दोनों की हानि हैं । दोनों को अपने-अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चलने की, 
-फूलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए | 
मेरा यह भी विश्वास है कि यदि कोई नई भाषा गढ़ी जाय तो उसका 
कोई भविष्य नहीं है) इस कृत्रिम प्रयास से हिन्दी आर उद का अहित 
होगा। ऐसी भाषा न तीतर है न. बटेर । “हिन्दुस्तानी” के निर्माण AT 
afama क्या है ? हिन्दी पर और प्रान्तों से तो आघात पहुँचता ही है । 
काश्मीर की प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम. “सादी उद्‌ ”' है जो वहाँ के न 
सुसलमानों ओर न हिन्दुश्रों की मातृभाषा हे । हैदराबाद में उदू उस्मानिया 
यूनिवर्सिटी को शिक्षा ओर परीक्षा का माध्यम è, इसलिए क्कि EE 
निज़ाम का है। पंजाब को कचहरी की भाषा उदू है यद्यपि यहाँ क fare 
मुसलमान, fare सबकी मातृभाषा पंजाबी हे | जिस प्रान्त में काशी, प्रयाग, 
मथुरा, हरद्वार अयोध्या इत्यादि संस्कृत संस्कृति के केन्द्र हैं वहां भो लखनऊ 
की ज़बान को प्राधान्य देने की चेश होती है | जहाँ मिथिला. गया नालन्दा, 
पाटलिपुत्र जैसे प्राचीन सभ्यता और विद्या के स्थान हैं वहाँ भौ यही प्रयास 
है कि संत्कृत-तनया हिन्दी अपने WAT रूप में उन्नति न करने पाये। एक 


नि उदाहरण और जिससे यह प्रमाशित हो जायगा कि “हिन्दुस्तानी” रूपक 
शात gaa वाह्य रूप में चाहे ऐक्य का ध्येय रखता हो यथार्थ, में यह हिन्दी का 
अर मलच्छेद कर रहा है। सन्‌ १९४० में मौलाना बुलकलाम श्राज्ञाद के 
क भाषण के हिन्दी और उद अनुवाद रामगढ़-कांग्रेस कौ स्वागतकॉरिणी 
शि | -समिति से प्रकाशित हुए । फारसी.लिपि के भाषण का उदाहरण यह है = 
। “हमने इन तजवीज़ों के ज़रिये एलान किया कि यूरप में जम्हूरियत और 

रच्छ ` अनफ़रादी और क्रौमी आज़ादी के ख़िलाफ़ फेसिउम और नातसिईम की जो 
i |. इर्विजाई तदरीक्षें रोज़-बरोज़ ताक़त पकड़ती जाती हें हिन्दुस्तान इन्हें दुनिया 
वाहता. की तरक्की और अमन के लिए एक आलमगीर ख़तरा तसब्बुर करता हे । 
बहुत और उसका दिल और दिमाग़ उन. क्रौमों के साथ है जो जम्हूरियत ओर 
कवण | regret की हिफ़ाज़त में इन तहरीक़ों का मुक्रावला कर रही EP 

प्राय. 

ज्र CC-0. In Public Domain. Guruk 
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~ x PIN ea, 


wenn å N | ` कि क. 
देवनागरी-लिपि में ये ही वाक्य यों छुपे हैं ;-- | 
' उन प्रस्तावों के ज़रिये हमने एलान किया कि यूरोप में डेमोक्रेसी | 
जनतंत्रः के और व्यक्तिगत. और राष्ट्रीय स्वाधीनता के विरुद्ध, दुनिया को ह 
` ` की ग्रोरु घंतीटनेवाली फासीज्म और नाज़ीइइम की जो तहरीक्क दिन बदिन इ 
काडी हि FR ses तलत 
पकड़ती जा रही हैं हिन्दुस्तान उन्हें दुनिया की तरक्की और शान्ति के हि 
एक विश्वव्यापी श्रापत्ति समझता है और उसका दिल और दिमाग़ उन कौ 
, केसाथ है जो क्रोमें जनतंत्र ओर आज़ादी के लिए इन तहरीक़ों का मुका 
कर रही,ह |” a 
` ` प्रचलित शब्द चाहे कहीं का भी हो, हिन्दी में अपनाया जा ew 
हे-- परन्तु 'एलान', 'तह्रीक्रे? इत्यादि शब्द तो हिन्दीवाले नहीं जानते | a 
हमारे शब्द विद्यमान हैं--जैसे द्वारा, daw, “उन्नति! h 
~ aaar, सामना” वहीँ ज्ञरिये!, दुनिया’, “तरको? ` A, ag 
ERAS” क्या ae जा रहे हैं! उद्‌ के भाषण में तो भाषा शुद्ध ay 
परिमाजित है, और हिन्दी भद्दी, बिगड़ी हुई, अजनब्री । “हिन्दुस्तानी” g 
की पयायवाचा हे इसका एक प्रमाण यह और है कि जत्र देहली रेडियो) 
अधिकारियों ने इस नई ज़बान पर वक्ततायें दिलवाई' निम 
q दिलवाई त्र 
किये गये मौलाना ग्रञ्दुजदक ( जो अं जु EIE a : कती 
ATTA gaan ( जो अंजुमन तरक्क्रिये उद्‌ के ayani 
LAR दिन्दी के विपक्षी ), डाक्टर ताराचन्द ( जो देहली को संस्कृति में प 
y उद्‌ आर फारसी के विद्वान्‌ हैं), डाक्टर ज़ाकिर हमेन (जिन 
Wal उद मित n KEAN रथ है hi 
a “i उद और फारसी तक सीमित हे ), पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैश 
१ MIST कवि और विद्वान्‌ हैं और अंजुमन तरङ्गिक्रये उद के phai 
अथवा थे ) मिस्टर ग्रासफ़ग्रली ( जो उ ग्र Mei 
Tanyai A ० द्‌ टि फ़ ॥ त्र A | 
. हैं ), श्रौर डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ( ज । ay be ल रह व 
FR कणव Ra 
च न्द्र ! विषयक नी cy A G3 | 
a To विषयक नीति दिन्दोवालों को रुचिकर नहीं है) 
हि fae fa दूची aS. समय ।निणायकों को कोई ऐसा सजन नहीं 
हन्द] ड Fd क व गो >. ४, | 
| aa क पिरक र. ve हो | इस Anaad में एक डाक 
हलक as A र कोइ यथाथ भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि 
q Faq = क्यों ति गे! 
(अहित ser i sail मिलता क्यों ! मिलना ग्रभोष्ट भी तो a! 
हेन्दुत्तानो? = हु : | 
T र्‌ आई मउदू का हो प्रचार तो करना था! फिर भी 
ह है कि उद-पंत्रों ` Sh 
E y Saal और पत्रिक्राओं में यह कहा जाता है 
ढु उद, का सवनाश कर रही हे | -A 
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अमरनाथ का का ATA va 


anil 'हिन्दुस्तानी” के नाम पर कितना अनर्थ हो रहा है यह बताना आवश्यक 
केसी यो है | बम्बई Ñ P. N. संस्था कई AT से स्थापित हैँ | इसके सदस्य भारत 
rat ग, के सभी भाषाश्रों के लेखक हैं । इसका स्वागत इन्दौर के सम्मेलन ने किया 
gag था। मुझे भी इसको कार्य-समिति का सदस्य होने का सौभाग्य है। 
त के हि इतमें हिन्दी का कोई भिन्न we नहीं प्रकट होता है, श्री सुमित्रा-नन्दन 
उन कौ) पन्त Ot. जनाब जोश मलीहाबादी की भाषा एक ही समझी जाती 
gaa! ५ | SS तरक्क्रीपसन्द्‌ मुसन्नफ़ीन एक पत्र “नया wea? के नाम से प्रका- 
=j शित करते हैं। इसपें सभी ग्रन्य भाषाओं के साहित्य का विवरण रहता हे 
परन्तु हिंदी और उद फे स्थान में, “हिन्दुस्तानी” साहित्य की चर्चा होती 
है-आचार्य रामचन्द्र OR ओर मोलवी. श्रब्डुलहक़् एक ही भाषा के 


$ 


जा सकर! 


ते | ज is 
जाति. साहित्यिक समझे जाते हैं। एक और पत्र प्रकाशित होता है---शँगरेज़ी में 


जिसका नाम है “New Indian Literature.’ इसके सम्पादन के 
विषय में यह लिखा रहता है- प्रधान भाषाओं के प्रतिनिधि लेखक-मंडल- 
द्वारा सम्पादित? ( ‘Ed ted by a Board of representative 
writers in the major languages.” ) प्रधान भाषाओं में बंगला, 
्रौर एजराती हैं, परन्तु न हिन्दी है और न उद्‌ । “ हिन्दुस्तानी”? है --भारत 
की यह प्रधान साहित्यिक भाषा समझी गई हे | 

“हन्दुस्तानी”? के समर्थकों का दुराग्रह बहुत बढ़ गया है। प्रान्तीय 
: जिन भाषाओं के प्रति उनसे बड़ा अन्याय हो रहा हे ।” बिहार. प्रान्त म एक 
aia | शिक्षा-समिति बनाई गई थी जिसका कत्तव्य शिक्षा-प्रणाली का संशोधन 
l p करना था | इस विषय में ऐक्यमत था कि बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा उनको 
मचा मातृभाषा में हो हो । मेरा प्रस्ताव था कि “मैथिल बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा 
| अभि! मैथिली में दी जाय | मैथिली भाषा aga प्राचीन है, इसकी लिपि देवनागरी 
बुक भिन्न है, इसका साहित्य बहुत मूल्यवान्‌ है । परन्तु “४ हिन्दुस्तानी?” के - 
है) | qaqa को यह कब सह्य होता कि उनकी नवीन 'ज़बान के अतिरिक्त सौर 
pi ad किसी भाषा का अस्तित्व रहे, और इत समिति का बहुमत से यह निश्चय 
BE हुआ कि मैथिली शिशु at शिक्षा उसको मातृभाषा में न होकर इसी 
a ।  “मुश्तका ज़बान” में हो । 

| रन्तु यह भी में कहना चाहता हूँ कि यदि उच्चकोटि के साहित्य में 
| गम्भीर भावों के. प्रकट करने मं वैज्ञानिक ओर दाशनिक विवरण में, संस्कृत 
| के शब्दों का प्रचुरता से व्यवहार AAR है, जहाँ तक जनता का संबंध 


AFR 

स्वच 
नी? उ| 
रडियो ३ 
निमंत्रि! 
qani 
THR 
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हे हमारी चेष्टा ag होनी चाहिए कि भाषा सरल हो | जन-साधारण्‌ हे 
"यह आशा नहीं कर सकते कि उनमें क्लिष्ट संस्कृत शब्दों के समभने राष्ट्र 
योग्यता हो । समाचारपत्र की भाषा, लोकोक्तियों की भांपा और गौतम महा 
को भाषा तो ऐसी होनी चाहिए कि वह सद्य: हृदयङ्गम हो | ग्राम-सा हित्य हन्दौर श 
भाषा ललित साहित्य की भाषा से भिन्न होगी । हिन्दी में ऐसे यशेष wk i 
हैं जिनके द्वारा हाधारण विषयों पर लेख लिखे जायें और गान. रचे जै ॥ 
पंडित रामनरेश जी त्रिपाठी ने बड़े परिश्रम और खोज से ग्राम्य-गीतों प्रिती रह 
समह प्रकाशित करके यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे. देहातों में Re 
„सरस, कितना भावपूर्ण, कितना सरल साहित्य विद्यमान हे इसमें क्क 


: अलङ्कार, ASAT, उपमा, श्रथवा अन्य गुणों के समावेश का कोई aq हस ba 
है | इनका गुण नेसर्गिक है इनके शब्द हृदय से निकलते हे-- Ae 
(१) “काहे रे अमवा हरिग्रर न जानौं कौने गुना | aoa 
ललना ना जानौं मलिया के सीचे त ना जानो खेत गुना | Pes’ 

कार्य में: 


ना यह मलिया के सींचे त ना यह खेत गुना || 


ललना रिमिकि भिमिकि देवा बरिसे त उनही के ठ bs 
दवा ARG त उनही के बूंद गुना ॥” 


(२, “amar महुलिया घन पेड़ जेही रे वीचे राह परी | Sig 
रामा, जेहि बीचे ठाढी एक तिरिया ade ge 
मा, जेहि ठढ़। एक तिरिया मने माँ वैराग भरी | a युक्ति = 
| पूछे ste बाट के बटोहिया अकेली धन काहे रे खड़ी | aa 
| भर ae ae F इस शट 
पा, चले जाहू बाट के बटोहिया eit रे dé काह परी ॥१ as a ३ 
(३) “धारे बहु नदिया तें धीरे बह, मोरा A x ane 
_ 3 नदिया त धीरे बहु, मोरा पिया उतरइ दे पार | बच्चा देव 
| काहून को तोरी नेया रे, काहे की करवारि | i | | न 
; = S वै 3 bp 
| कहाँ तोरा नेया खेवेया, के धन उतर्‌इ TZ || sit 
Ss A ~ ` ; न 
RA कड मोरी नेया रे, सत कह लगी करुबारि | ,' p 


ब पार ॥? ग 


गम्भीर साहित्य की भाषा नहीं है, Tå र 
रहना आवश्यक और हितकर है | हे श्री 
बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं। धिकृत 
आर aa भी है। बिहारी के वी 

का लालित्य घटने नहीं पाया ails 


सैयाँ मोरा नैया खेवैया रे, हम धन उतर 

यह पंडितों की भाषा, उच्च, 

इस भाषा का भी व्यवहार होता 
विहारी, कबीर इत्यादि के पदों में 
R जिनका व्यवहार पहले भी था 
दोहों में ही ये शब्द हैं जिनसे काव्य 
चिनगी, चुगै, बड़ 


I. = a ~ w ae A | X 
000 M न “IS R खड़े, Ñan, धंधा, भागा, बूड़ना, चढ़त को 
१ 5 नना) आयर, बुझाना, Be, फीका | आशा है 
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N ग्रमरनाथ झाका भाषण ¥७ 
ण ni eae ee, 
amp | UT प्रचारसमिति के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूँ। प्रचार का 
[ aT महात्मा जी के शब्दों मं सम्मेलन का अविभाज्य अङ्ग है । सम्मेलन ने 
पाहत हैदर आर पूना-अधिवेशन में अपनी नीति व्यक्त कर दी है।। वर्धा की 
og समिति कई वर्षो से महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रशंसनीय कार्य कर रही 
रचे जाह | यह समित्ति पूववत्‌ काम करती रहे और सम्मेलन के उद्देश्य की पूति 
गीतो करती रहे यही उचित हे। सम्मेलन की स्थायी समिति ने इसके काम में 
से. कचे नहीं किया है | परन्तु इसके निमाण में और इतकी नीति के अबलो 
ह में तो स्थायी समिति श्रौर सम्मेलन का हाथ रहना ही चाहिए | सम्मेलन 
इस विषय में तटस्थ नहीं रह GALI उद्‌ अथवा sats अथवा और 
'भाषा के प्रचार के लिए ओर संस्थायें स्थापित की जा सकती हैं, हिन्दी-प्रेमी 
ओर सम्मेलन के सदस्य भी इन संस्थाओं की सहायता कर सकते हैं, 
परन्तु सम्मेलन को तो राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करना ही है और इस 
कार्य में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का पूर्ण सहयोग होगा, यह मेरी आशा है । 
में यह भी परामश देता हूँ कि सम्मेलन जो नीति ओर व्याख्या इन्दौर ओर 
पूना के अधिवेशन में नियत कर चुका है, sat पर स्थिर रहे और इस नीति 
Harpy के लिए पूर्ववत्‌ तीन वर्ष के लिए राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की 
नियुक्ति कर दे | यदि हिन्दी का ही दूसरा नाम “हिन्दुस्तानी? है तो मुझे 
इस weg के व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं है और जैसा कि में कह चुका हूँ, 
'उ से सुके प्रेम है । पंजाब और संयुक्त-प्रांत में तो में चाहता हूँ कि बचा. 
। बच्चा देवनागरी ओर फारसी दोनीं लिपि सीखे । परन्तु अहिन्दी प्रान्तवासियों 
'» को यह भ्रम न होता चाहिए कि निम्नलिखित वाक्य हिन्दी के हें--ये सब 
उद हे 
“<इशरते कतरा है दरिया गें फ़ना हो जाना ।? 
i जेवा नहीं सायल पे मगर क़दरो इतात्र।? 
A R “द्रियाये फेजे कुदरत तेरे लिये रवाँ है।? 
| श्री काका कालेलकर ने सत्य कहा है कि सम्मेलन का राष्ट्रभाषा का 
नहीं अधिकृत नामं तो हिन्दी ही है और रहेगा ।?? 
A ७ A ha ~ A 

_ आग काइ्मीर, पंजाब और हेदराबाद में हिन्दी 
चढत कोश्मीर ग्रौर gard में हिन्दी की दशा शोचनीय है । काश्मीर में तो 

d आशा हे कि वहाँ की उदार सरकार हिन्दी को कालक्रम से वही स्थान शिक्षा: 
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पद्धति में दे देगी जो उतने sz को दिया हे | वहाँ की जनता की arg 


तो काश्मीरी है, परन्तु जिस कारण से--संस्कृति की रक्षा के कारण -उ. 
को स्थान-भिला है, उसी कारण से हिन्दी को भी स्थान मिलना न्यायका 
हे । परन्तु पंजाब में तो हिन्दी प्रेमियों को बहुत अड्डचनें हैं । हिन्दी प 
पाउन के लिए न केवल पूर्ण स्वतन्त्रता ही होनी चाहिए, इतकी पुष्टि 
लिए शिक्ञा-विभाग को यथोचित उदारता और सहानुभूति दिखानी चाहिए 
कचहरियों में देवनागरी लिपि में हिन्दी अ्र॑ज़ियाँ are होनी चाहिएँ | ३ 
विषय में संकौणता, ग्रौर दुराग्रह उचित नहीं है। हेदराबाद-राज्य में। 
हिन्दी को बड़ी कठिनाई हो. रही है, यद्यपि वहाँ की हिन्दी-प्रचार-सभा३ 
परीक्षाओं में २९०० विद्यार्थी सम्मिलित हो चुके हैं और तीस-चाले 
संस्थाओ्रों-द्वारा हिन्दी की सेवा हो रही है | हिन्दी को गणना वहाँ की मुल 
जबानो में नहीं है । हेदरावाद की सरकार से हिन्दी-प्रचार-सभा ने जो प्रार्थ 
की थी वह केवल इतनी क्रि हिन्दीभाषियों की प्रारम्भिक शिक्षा हिन्दी 
हो, मध्यम वर्ग में हिन्दी ऐच्छिक रूप में पढ़ने की are मिले, स्वा 
लीविज्ञ सटॉफ़िकेट, और उस्मानिया मैट्रिक्युलेशन, में हिन्दी लेने की ग्रा! 
दो, रोर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हिन्दी-विभाग खोला जायः। यह। 
प्राथना की गई ate यदि हिन्दी पढ़ाने का सरकारी स्कूलों : में प्रबन्ध 
हो सके, तो जिन स्कूलों में हो सकता है उनको ग्रार्थिक सहायता दी जाय 
हम हैदरावाद हिन्दी-सभा के इस वाक्य से पूर्रूप से सहमत हैं--“इस 
मुतालिबा इस मुल्क में बसने वाले दो-तीन लाख हिन्दी बोलनेवालों के लि 
इनकी तालीमी जिन्दगी व मौत का सवाल है और कम्यूनिके में जिस सरस 
तौर से इसको खारिज अज बहस करने की कोशिश की गई है वो इस वप 
as तबक़ के लिए बेहद बेचेनी का वायस है |” हिन्दी के प्रति और र 
aate Uric 
हमारे प्राचीन और प्रिय मित्र गील क oy A. 

| Ui ब साहब छुतारी हिन्दी-प्रचार-सभा | 
MANAI को स्वीकार कर अपनी न्यायपरायणता का प्रमाण दंगे । । 


उपसंहार | 


` `क ते आपका बहुत! समय लिया | सम्भव है मेरे कथन से. कहीं काँ 
केसी सज्जन को कष्ट हुआ हो | में इसके लिए चमा चाहता हुँ । मैने 
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बन NNSA IC 


कुछ कहा हे, हिन्दी प्रेम से ही होकर कहा है । मुझे हिन्दी के उज्बल 
भविष्य में विश्वास है। हिन्दी की उन्नति अवश्य होगी, इसका प्रचार 
समस्त देश में अवश्य होगा | जो कोई वाधा राह में ग्रायेगी दर हो जायेगी | 
हम अपनी शक्ति परं भरोसा चाहिये, अपनी भाषा में श्रद्धा होनी चाहिए | 
इस मान्त से हमार आय पूवजाँ ने वेद मंत्रों से. प्रभावित होकर भारतवर्ष क 
संस्कृति की रूपरेखा निर्धारित की थी । ग्राज किर हम इस प्रान्त मै अपनी 
षा, ग्रपनी संस्कृति, अपने साहित्य की उन्नति के लिए कटिबद्ध हो रहे हें । 
बिना as हुए, विना द्वेष अथवा ईर्ष्या के. सबसे सुहृद्भाव रखते हुए हम 
निश्चय करते हैं कि जो कुछ भी हो हम हेन्दा-भाषा, हिन्दी साहित्य और 
देवनागरी-लिपि का हास नहीं होने देंगे | 
'“सवंस्तरतु दुर्गाणि सर्वा भद्राणि ' पश्यतु | 
सर्व: कामानेवाम्रोठु` सर्वस्सवंत्र नन्दतु ॥” 
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ge 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान संत्री का बक्तव्य ' | p 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन कार्यालय की AR से मने श्री डॉ० राजेन्द्रप्रसाद 
का १२ अक्ट्रर का भेजा हुआ: प्रस्ताव तथा उससे सम्त्रन्ध रखने बाले बंब 
श्री टंडन जी के पत्र का कुछ अंश भी प्रकाशित किया था । किन्तु कुछ भाइयों लोग 
ने यह इच्छा प्रकट की हे कि श्री टंडन जी का पूरा पत्र प्रकाशित कर दिया प्रच 
जाय | इसलिये में उस पत्र के उस अंश को जिसका. प्रस्ताव से सम्बन्ध है काय 
अविकल रूप से प्रकाशित करता हूँ; साथ ही श्री राजेन्द्रप्रसाद जी का क्षेत्र 
प्रस्ताव भी इसलिये प्रकाशित करता हूँ, जिससे. पाठकों को श्री टंडन जी के | का. 
कथन को समभने में सुविधा हो । ४ प्रका 
यह भी कह देना उचित प्रतीत होता है. क्रि जिस fea कार्यालय ने | 
श्री टंडन जी को प्रस्ताव भेजा, उस दिन तक राजेन्द्र बाबू ओर श्री श्रीमन्नारा | अनु 
यण जी का ता० २० अक्टूबर का दूसरा प्रस्ताव प्राप्त नहीं SAT था | | किया 
रामप्रसाद त्रिपाठी 
प्रधान मंत्री 
Cal ae र 
To श्रा शजन्द्रप्रसाद्‌ का १२ श्रक्टाबर का 
भेजा हुआ प्रस्ताव | 
प्रस्ताव । 
पिछले २० वर्षों के अनुभव से यह सम्मेलन महसूस करता है कि हिन्दी 
का राष्ट्रभाषा के तौर पर सारे देश में प्रचार करने के लिये एक स्वतंत्र और | प्रिय | 
स्थायी संस्था का होना नितान्त आवश्यक है ओर राष्ट्रभाषा के प्रचार का | 
काय श्राज तक जिन्होने निष्ठा के साथ किया है, उन्हींके हाथों में यह कार्य | श्र 
सोंप देना हितकर है | इसलिये यह सम्मेलन | बाबू वे 
महात्मा गांधी जी, | ` पर मेर 
श्री राजेन्द्रप्रसाद श्री जमनालाल बजाज | q 
को देश देता है कि वे ऐसे एक कायमी और स्वतंत्र संघ का संगत नियम 
कर ओर सम्मेलन की वर्तमान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का सब काम अपने से बह 
हाथ में ले और आवश्यक नियमावली बनाकर प्रचार का काम आगे चलाव | न कर 


te है| संघ को अधिकार होगा कि वह अपने कार्य के लिये स्वतंत्र रूप रै 
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श्री टंडन जी के पत्र की तिलिपि ५१ 


घन संग्रह करे | संघ के 


हि 


पास जो कुछ जायदाद या धन इकट्रा होगा, उस पर 

स्वामित्व सघ का ही होगा | संघ अपना कार्य विवरण आर हिसाव सम्मेलन 
की जानकारी. के लिये उसके वार्षिक अधिवेशन के समय सेज दिया करेगा) 
सेव क aag से असम) बंगाल, उत्कल, विदर्भ नागपुर, महाराष्ट्र, 

वड्‌, गुजरात, सिन्ध तथा भारत के बाहर के. चे प्रदेश होंगे जहाँ भारतीय 
लाग बसते हागे । हिन्दी भाषी प्रान्तों में भी इस संघ को : राष्ट्रभाषा का 
चार एस लोगों के बीच करना . होगा, जिनकी सातृभाषा हिन्दी नहीं है । 
BIT म खालता मुल्क के साथ देशी राज्य सी ग्रा जाते ।` संघ अपने 
चत्र म राष्ट्रभाषा का प्रचार, परीक्षाओं का संगठन करके उपयोगी साहित्य 
का निर्माण और प्रकाशन” करके तथा जो उचित समभे, उसे अन्य सब 

प्रकारों से करेगा | 5 | 


यह सम्मेलन निश्चय करता है कि इस प्रस्ताव. के साथ साथ उसके 


अनुसार सम्मेलन की नियमावली में ज आवश्यक हो, योग्य परिवर्तन 
किया जाय | ; 
प्रस्तावक--- श्री राजेन्द्रपसाद 
समर्थक -- श्री जमनालाल बजाज 


श्री काका कालेलकर 
$ A 2 नं SN Ff की i 
Al esa जो के पत्र को प्रतिलिपि 
सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ 
शनिवार ८ कार्तिक, ९८ 


२५ | १० | we 
प्रिय त्रिपाठी जी; 


नमस्कार | 
AIT ३० आश्विन का पत्र सं० ३३०७ जिसके साथ आपने राजेन्द्र- 
बाबू के एक Tea को प्रतिलिपि भेजी है ओर जिसमें आपने उस प्रस्ताव 


“परु मेरी सम्मति मांगी हे, मुझे मिला | 


वास्तव H यह नियम परिवतन का प्रस्ताव है | नियम ४८ लागू होगा | 
नियम परिवर्तन क्री स्वीकृति के बाद ही या उसके साथ सम्मेलन की ओर 
स वह बात की जा सकती हैं जो राजेन्द्रबाबू चाहते हैं । किन्तु यह स्पष्ट 
न कर कि किन किन नियमों में क्या परिवर्तन किये जांय, प्रस्तावक ने केबल 
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कहा है।कि “नियमावली मे जहां जहां AIAR al योग्य परिवतन किया | 
जाव ।” प्रस्तावक का तासय यह जान पड़ता है कि संत्रीगण नियमा म हर | yaa 
फेर BTA बुद्धि के अनुसार, प्रस्ताव के आशय को समझकर, कर ल। यह हटा z 
ग्रनियामत और दायित्वहीन बात है । प्रस्तावक का यह दायित्व हैं कि वह दि 


बतावे कि नियमों के किन अंशों में क्या परिवर्तन वह चाहता हैं | उससे तात्य | 
भी अधिक स्पष्ट होता | नियम परिवर्तन के प्रस्ताव साधारण, प्रस्तावों की भांति | एक : 
नहीं होते। उनकी शब्दावली सदा बहुत पूण र स्पष्ट होना चाहिए | हे 
परिवर्तन का ठीक़ रूप सामने न होते हुए प्रस्ताव के शब्दों से यह जान । शॉक 
aff 


| 
qaar है कि प्रस्तावक को यह इच्छा, हे कि सम्मेलन राष्ट्रभाषा के सारे प्रश्‍न | 
को अपने कार्यक्षेत्र से हटादे श्रौर उन तीन व्यक्तियों के सुपुद करे जिनके | स्वाव 
नाम प्रस्ताव में दिये गए हैं। मुझे तो यह मांग सवथा, अनुचित ओर | स्थिर 
अनैतिका लगती हैं ।, | उस 


> राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिन्दी का प्रचार सम्मेलन का मुख्य उद्देश श्रारम्भ Eki 
से ही रहा है । हिन्दी की अन्तर्हित राष्ट्रीयता और उसके राष्ट्रीय स्वरूप का | उन 
हिन्दी भाषियों तथा अहिन्दी भाषियों को अनुभव कराना, यह हिन्दी साहित्य | १ 


सम्मेलन की विशेष देन देश भर के लिए, और विशेष कर राष्ट्रवादियों के al 
लिए, रही है |; किसी का यह कहना, जैसा कि 'सर्वोदय' के वर्तमान मास जो ५ 
के अंक में कहा गया है, कि सम्मेलन हिन्दी साहित्य के काम में लगे और | ६ 
राष्ट्रीय प्रचार का काम (र उसकी नीति) दूसरों को ग्रर्थात्‌ वर्धासे काम करने री 
वाले भाइयों को दे दे और स्वयं राष्ट्रभाषा के विषय से तटस्थ हो जाय- | ™ 

ह सम्मेलन को उसके मुख्य उद्देश से हटाने और उसकी नैतिक आत्महत्या | ४६ 
कराने का Belt है। यह मैंने सदा माना है कि ऊंचे हितों के लिए | १६ 


संस्थाश्रों का भी बलि उसी प्रकार हो सकता है जैसे व्यक्तियों का ! ' हिंदी । फे 
यदि इसमें हित हो तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन नामक संस्था का बलि मै भेद 
स्वीकार कर सकता हूँ । हिंदी का वलि भी में राष्ट्रीयता और देशहित के लिये (a 
स्वीकार कर सकता हूँ | किन्तु जो प्रस्ताव आया है और जिसकी भूमिका | पिर 
“सर्वोदय? में पहिले ही प्रकाशित हो चुकी हे उसमें न हिन्दी कादित हैन | © 
राष्ट्रीयता का। उसमें केवल श्रम, श्रनोदार्य और अशुद्ध आग्रह मुभे 


दिखाई पड़ता है । राष्ट्रीय आत्मा के सजग होने के साथ साथ fea al 
राष्ट्रीयरूप विकसित हो रहा है ओर होने वाला है । राष्ट्रभाषा के प्रश्न का. 
महत्व दिन पर दिन बढ़ेगा | उस प्रश्न के निराकरण का दायित्व सम्मेलन | 
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| श्री टंडन जी के पंत्र की प्रतिलिपि 4३ 


E J Sin c | “ee ०. 
कया | ऐसी प्रतिनिधि-संस्था, जिसने ही राष्ट्रभाषा के आदर्श को लगातार वर्षा के 
हेर प्रय्न से देश के सामने व्यवहारिक क्षेत्र में. रखा है, अब: अपने कन्थे से 


यह [हटा कर तीन व्यक्तियों के ऊपर, बिना किसी निमंत्रण के, सदां के लिये छोड़ 
ag दे, इसमें राष्ट्रभाषा का और देश का हित नहीं है। क होक ह 
सपर्य जिन तीन व्यक्तियों को इस दायित्व के सोंपने का प्रस्ताव R उनमें से 
भांति एक मेरे. पूज्य ह र~ दो पुराने मित्र और सहकारी हैं जिनके लिये मेरे 
| हृदय में सदा गहरा प्रेम और आदर रहा है | EAR उन dial को 
जान शक्ति का लाभ हुग्रा है । इस समय भी वे सम्मेलन की राष्ट्रभाषा .प्रचार 
प्रशन समिति में अग्रणी हैं। हिन्दी प्रार्न्ता म प्रचार के काम के लिये यह समिति 
जनके | स्वावलम्बी है | अवश्य ही सम्मेलन के नियमो के ASH उसे अपनी नीति 
ओर स्थिर करनी पड़ती है । नागपुर सम्मेलन मं इस समिति का संगठन Kal | 

| उस समय केवल प्रचार के लिये यह बनी थी ।-कित्तु कुछ हो. दिनो के बाद 
[रम्भ | सम्मेलन ने. उसका कार्यक्षेत्र बढ़ा feat, ग्रपनी राष्ट्रभाषा परीक्षाओं और 
पका | उन परीक्षाओं के लिये पुस्तक प्रकाशन का काम भी उस SIS को, वर्धा 


यि के भाइयों की इच्छा के अनुसार, aye किया | में भी उस समिति का T 
गों के | हूँ । सम्मेलन के कुछ पदाधिकारी पदेन उसके सदस्य हें । मेरा FEER के 
जो प्रस्ताव आया है उसके प्रस्तावक इस बात को स्वीकार करगे कि RAT 
और | हिन्दी” के वास्तविक प्रचारकार्य में कोई मतभेद नहीं उठा है ओर se 
करने | का कार्य सफलता पूर्वक बढ़ता गया है । फिर उस He को दा कर उससे 
सम्बन्ध रखने वाले तीन व्यक्तियों को ही सम्पूण अधिकार देने की इच्छा क्यों 
उत्पन्न हुई ! सुके स्पष्ट दिखाई देता हे कि इसमें कारण sen हिन्दी? 
नहीं किन्तु “हिन्दुस्तानी? है जिसका प्रचार यह समिति सम्मेलन के नियमों 
> के अनसार नहीं कर सकती । इस विषय में अवश्य समिति के सदस्यों में मत 
| उठा है | साथ ही समिति पर सम्मेलन के नियमित उद्धश [ EREI २ 
(ख) (छ) और (ट) और उपनियम ३८ ] का नियंत्रण रहा है | समिति ने 


; लिये u आउ क 2 ८३ 

fat | पिछले वर्ष अन्तिम निश्चय यही किया था कि उसके कामों से राष्ट्रभाषा के 
हेन | लिए हिन्दी शब्द हो मान्य है । 

; हे q q ~ A ~ > 
मुझे जिन महानुभावों का दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा हिन्दी के नास ल 

दोका | में पिछले लगभग डेढ़ वर्षों में सम्मेलन से शा al a zimel 

a क्रा | हाथ में सम्मेलन अपने “राष्ट्रभाषा हिन्दी? सम्बन्धी आदश क संचालन का 


भार सौंपे--यह प्रस्ताव तो वैयक्तिक दृष्टि से भौ उचित नहीं है । 
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५४ सम्मेलन पत्रिका | 


मे A SR “we 3 a 
. सुभे यह विश्वास है कि वे हिन्दुस्तानी? के नाम से भी. कार 
हिन्दी सं हट नहीं सकते, किन्तु सम्मेलन द्वारा अपने "हिन्दुस्तानी? A 
वह नीब डालें और सम्मेलन की शरोर से पूर्णाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि को | 
से काम कर, यह सुके न्याय और ग्रौचित्य के बाहर लगता है] 


ता सम्मेलन के बाद पिछली बार वर्धा में मुभासे जो बातें हुई थीं d 3 
मुझे विश्वास था fe मेरे जेल में रहते इस प्रकार के झगड्रे न उठने; रि“ i 
SAR आ गया है तब आपको विचार करना हो हे । आप लोग क E 
उचित समे करें । यदि मैं बाहर होता तो प्रस्ताव का Esa से दि i 
करता औौर उसके वापस लिये जाने का भी प्रय्न अपने प्रशन री 


i Ay ` 
स ayi D क NSN ज ~ 
मथक भरिया से करता | में हिन्दी जनता के भावों से परिचित हूँ | ह 
स्त FEN र ने 3 ‘| 
al स कपन उत्पन्न होने का भय हे | यह यत्न कौजियेगा कि ३ 
लोग अपना मत-प्रकाश करें वे विनय न छोड़ें ग्रे वि गि 
लगती सिवा विनय न छोड़ें और प्रस्तावित महानुभावों १ 
पली हिन्दी सेवाओं को न भूलें | | 


रे 


सस्नेह 
पुरुपोत्तमदास टंडन 
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स्थायी समिति का छठा अधिवेशन 


स्थायी समिति की बैठक सोमवार १७ कार्तिक १९९८, ता० ३ नवम्बर 


x 
3 


2 al 


४ बचे सायंकाल से सम्मेलन के संग्रहालय में निम्नलिखित सदस्यों 


पस्थिति में हुई 
श्री अमरनाथ झा 


3? 


१९१--- 


रामलखन शुक्ल 

ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल? 

चन्द्रावती चिपाठी 

उमेश मिश्र 

गोरख प्रसाद 

रामनारायण मिश्र 

भगीरथप्रसाद दीक्षित 

शिव सेवक मिश्र 

रामकुमार वर्मा 

ललिताप्रसाद शुक्ल 

शालिग्राम वर्मा 

रामनाथ शर्मा 

सत्यप्रकाश 

कुंवर बहादुर 

दयाशंकर दुवे 

रमाकान्त त्रिपाठी 

जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 

लक्ष्मीधर वाजपेयी 

लक्ष्मीनारायण दीक्षित १ 

नियमानुसार श्री Go अमरनाथ जी का ने सभापति का आसन 

ग्रहण किया । न 
faget बैठक के कार्य का विवरण पढ़ा , गय और सब सम्मति से 
स्वीकृत हुआ । 
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न सम्मेलन पत्रिका 


२--प्रधान मंत्री जी ने नियमावली के नियम ३६ के अनुसार र 
faa के चुनाव का विषय उपस्थित किया | सर्व सम्मति से £ 
लिखित प्रतिनिधि चुने गये । | 


नियम ३६क के अनुसार 


~ 


बिहारप्रांत 
श्री देवव्रत शास्त्री पटना | | 
२ ” नवलकिशोर गौड़ नेट | 
३ ” रामखेलावन शाहाबाद 
४ ° पीर महमद मूनिस पटना | 
५ ? रामधारीप्रसाद मुजफ्फरपुर | 
६ ? मथुराप्रसाद छुपरा i) 
७ ” agar तिवारी चम्पारन 3 
८ ” रामजी प्रसाद वर्मा गया : 
९ > भाहेश्वरीसिंह महेश भागलपुर > 
१० ? केसरी एम० Lo दरभंगा $ 
११ ? राधाकृष्ण रांची 
महाकौशल 3 i 
१ श्री सिद्धनाथ माधव खंडवा 
२ > रामानुजलाल श्रीवास्तव ह र्‌ 
२ ” रविशंकर शुक्क 9 0 
४ °” सुभद्रा कुमारी चौहान » 
९ ? ठा० लक्ष्मण सिंह १? 
६ ? रामेश्वप्रसाद गुरु १9 
७  भगवतप्रसाद शुक्र aiT 
5 ” उपेन्द्रशङ्कर द्विवेदी rire sito 
WI ie Ben नागपुर बरार 

१ श्री रामनारायंश मिश्र नाग 
९  उत्तमचन्द्र श्रीवास्तव aS 
रै विनय मोहन शर्मा अ » 
४ 29 

राधादेवी गोयनका ' श्रकोला 
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संयुक्तप्रान्त 


श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
राजनाथ पाण्डेय 
वेदमित्र 

» रामेश्‍वर तिवारी 
छुंगालाल मालवीय 

» शंकार सहाय श्रीवास्तव 
» शालग्राम चतुर्वेदी 

» रामबहोरी शुक्ल 

)) श्रीनारायण चतुर्वेदी 
» भगवानदास अवस्थी 
» सत्यनारायण पाण्डेय 

» ह्रिहरनाथ टंडन 

» केदारनाथ गुप्त 

» ब्रजभूषण शुक्ल 

9 सिद्धिनाथ दीक्षित 

» वेंकटेश नारायण तिवारी 
» गोरीशंकर मिश्र 

» दीरालाल खन्ना 

» चन्द्रबली पाण्डेय 

११ रामेश्वर शुक्ल अंचल 


राजपूताना _ 


श्री रामकृष्ण शुक्ल 

११ लक्ष्मीलाल जोशी 

p ग्रयोध्याप्रसाद्‌ शर्मा 
» शंकर प्रसाद भागव 
» जनार्दन राय पोटा 

११ जगदीश प्रसाद माथुर 
» सोमनाथ गुप्त 


सध्यभारत 


श्री बनारसीप्रसाद चतुर्वेदी 
g 
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i E सम्मेलन पत्रिका 
/ 2-27 77277 ४४ शशि ° 
२ ? सूर्यनारायण ब्यास उज्जैन 
३ > भास्कर रामचन्द्र भालेराव जी भिंड 
४ ” बद्री नारायण लर्कर 
| प्‌.” सेठ भँवरलालजी सेठी इन्दौर 
| ६ ? रामनारायण विजयवर्गीय महू 
७ ? ज्वालाप्रसाद सिंहल इन्दौर 
बंगाल 
१ श्री भगवती चरण वर्मा कलकत्ता 
२ ?? ललितकुमार नटवर i 
३ ? गुरु नारायण पाण्डेय | 2? 
४ ” हजारीप्रसाद द्विवेदी ८ 
५ ” माधव शुक्ल 20 
६ ” सुनीति कुमार चटर्जी १ 
महाराष्ट्र 
१ श्री मधुसूदन कुलकर्णी पूना 
२ ? मास्टर विनायक हंस मूवीटोन १2 
३ ?” कनेटकर सांगली 
४ २? ना० सि० फड़के कोल्हापुर 
पञ्जाब 
१ श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार लाहोर 
२ ? भ्रमरनाथ बिद्यालंकार अमृतसर 
३ ? भीमसेन विद्यालंकार लाहौर 
४ » लक्ष्मी चन्द्र जैन ” 
५ ?” उपेन्द्रनाथ NJF ” 
Bey 
१ श्री gat वेकटराव बिजगापट्टम 
२ श्री उन्नवा गोपाल कृष्णेया मछुलीपट्टम 
CESE 
१ श्री हरि जी गोविल बम्ब 
२ * भानुकुमार जैन १? 


३ ” नारायणलाल पित्ती 3) 
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स्थायी समिति का छुठा अधिवेशन 


~ ~~ 
SU AAA) 


~~~ 


तामिल 
१ At सत्यनारायण 
२ ” Fo संजीव कामत 
३ ? प्रो० Co चन्द्रहासन 
कर्नाटक, मैसूर, वेंगलोर 
१ at पुण्डरीक जी कातगड़े 
११ सम्पत गिरिराव 


» हिरशैया 
गुजरात 
१ श्री वजूभाई शाह 
२ » परमेश्वरी लाल जैन 
दिल्ली 
श्री जेनेन्द्र कुमार 
» सत्यदेव विद्यालंकार 
काश्मीर 
श्री अमरनाथ काक q 
नेपाल 
श्री रुद्रराज पाण्डेय 
हैदराबाद 
श्री जितेन्द्रनाथ बाघे 
Sata 
श्री रमेशचन्द्र इज्जीनियर 
उत्कल 
श्री विश्वनाथदास 
k सिंध 
श्री लाल जी मेहरोत्रा 
सीमाप्रांत 
श्री भंजूराम गांधी 
ब्रह्मदेश 


श्री हरिवदन शर्मा 


SS = i=-~ 


मद्रास 

93 
AFTE 
वेलगाँब 

3? 


मैसूर 


भावनगर 
सूरत 


दिल्ली 


» 
श्रीनगर 
काठमांडू 

हैदराबाद 
तेजपुर 

वरहमपुर 
करांची 
सीमाप्रान्त 


रंगून 
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६० सम्मेलन पत्रिका 


३-प्रधानमंत्री जी ने नियमावली के नियम १० के अनसार स्थायी 
समिति के संगठन का विषय उपस्थित किया | सर्व सम्मति से नीचे fas 
अनुसार संगठन हुआ-- 
न a = alt A 
सम्मेलन के भूतपूव सभापति 
१ श्री महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय, हिन्दू बिश्व विद्यालय काशी 
२ श्रो महात्मा मोहनदास करमचन्द गान्धी 
साहित्य-वाचस्पति, सेवाग्राम वर्ष 
३ ? श्याम सुन्दर दास Alo To, रायवहादुर, साहित्य वाचस्पति 
भेलू पुरा-काशी 
४ ? पुरुषोत्तम दास टण्डन एम० To, एल-एल० ato, 
१० क्रास्थवेट रोड प्रयाग 
५ ” भगवान दास एम० Co डी० लिट०, सेवाश्रम, सिंगरा काशी 
६ > राजेन्द्रप्रसाद एम० Co एल०.एल० Ato, सदाकृत आश्रम 
k ति दीघाघाट पटना 
७ ° आअयोध्यासिंह उपाध्याय BRA? काशी 
८ 2? गोरी = a = ay ब r 
शङ्कर हीराचन्द BVA, राय बहादुर, महाम ।पाध्याय, साहित्यः 
| वाचस्पति, Sto fazo राजपूताना म्यूज़ियम-ग्राजमेर 
९ ” श्याम बिहारी मिश्र एम० Qo रावराजा, रायवहादर 
a १०५ गोला ज, लखनऊ 
१० » सेठ जमना लाल बजाज, वजाजवाड़ी-वर्धा 
११ ? श्री बाबू राव विष्णु पराडकर, सम्पादक “आज? काशी 
22 
१२ श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, १०२ मुक्त राम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 
१३ ” सम्पूणानन्द जी, जालपा देवी-काशी 


सम्मेलन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री 
१ श ब्रजराज एम० Co बी० एस्सी० एलेल० वी० 


7 कस्थवेट रोड प्रयाग 
२ रमाकान्त मालवीय बी० ए०.एलेल० ato जाजटाउन-प्रयाग 


29 
३ ; जगन्नाथप्रसाद शुक्र, आयुवद, पञ्चानन क्रास्थवेटरोड प्रयाग 
४ सरदार नवदा Tare iad लूकर गज प्रयाग 


> 
बाबू राम GAT एम० ए० डी० लिट, २४ Sag लाइन प्रयाग 
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Annan nae ५१०० पु ~ SSSI RNAS 


® मंगसाप्रसाद पारितोषिक ग्राप्त विद्वान 
` (लिखन T 
१ श्री गगाप्रशाद उपाध्याय एम० Qo, कला प्रेस प्रयाग 
२ ? गोरख प्रसाद डी० एस्सी5, नया कटरा प्रयाग 
३ ?? चन्द्रावती लखन पाल एम० ए०, प्रिंसिपल महादेवी 
[ काशां कन्या पाठशाला-देहरादून 
४ ° श्री. जय चन्द्र विद्यालङ्कार, द्वारा काशी विद्यापीठ काशी 
म वध! ५ श्री सुकुन्द स्वरूप वर्मा एम० ए, हिन्दू विश्व विद्यालय काशी 
श्री ART सिंह उपाध्याय कामाक्षा काशी 
-काशी ६ श्री मैथिली शरण गुप्त, चिरगाँव झाँसी 
| ७ श्रौ सत्यकेतु विद्यालङ्कार एम० Wo डी० Rizo, ४ दी माल रोड, दिल्ली 
प्रयाग ८ „ सुधाकर-द्वारा पञ्जाव प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन लाहोर 
९ ,, वियोगी हरि किग्सवें दिल्ली 
१० ,, वासुदेव उपाध्याय एम० ए०, डी० ए० वी० हाई स्कूल लखनऊ 
पटना BS a q (oe A पाए 
अधिकृत उपाधिधारी की ओर से 
E श्री राय रामचरण अग्रवाल बड़ी कोठी दारागंज प्रयाग | 
नी श्री शारंगधर श्याम जी द्वारा गंगाराम छुभीलदास १३१।१३२ 
सोती बाज़ार बम्बई २ 
५ प्छ A a ~ री, SS N 
वनऊ सन्पानत सदस्या को आरस 
श्री सीताराम जी सेकसरिया शुद्ध खादी भंडार हरिसन रोड कलकत्ता 
3 „ जगमले राजा नेनी-प्रयाग 
Ta » वियोगी हरि हरिजन? दिल्ली 
D, An we F N 
स्थायी सदस्यों को ओर से 
श्री शिवप्रसाद गुप्त सेवा उपवन काशी 
याग » रायकृष्ण दास शान्ति कुटीर काशी 
9) जमनालाल बजाज | वजाजवाड़ी वर्धा 
» युगल किशोर fear विड़ला ब्रदर्स १३७ कैनिंग स्ट्रीट कलकत्ता 
` राजकुमार रणञ्जय सिंह अ्रमेठी राज्य No रामनगर सुल्तानपुर 
१ ` 
* श्याम बिहारी मिश्र १०५ गोलागंज लखनऊ 
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N 


विशेष सदस्यों को ओर से 


श्री वृहस्पति शास्त्री ग्राचायं गुरुकुल वृन्दाबन 
११ हरी कृष्ण्राय मिडिल स्कूल बलिया 
साधारण सदस्यों की ओर से 

श्री चक्रधर हंस qo पी० लेजिस्लेटिव असेम्ब॒ली प्रोसीडिंग 
सेक्शन लखनऊ 

» सत्याचरण Sto Qo वी० हाइ स्कूल इलाहाबाद 

2 मोहनचन्द्र जोशी अनुवाद विभाग सिविल सेक्रेटरियट, 

लखनऊ 

» विद्या भूषण विभु डी० ए० वी० हाई स्कूल इलाहाबाद 

2 मथुरा प्रसाद मुंशी मंत्री हिन्दी साहित्य समिति बाँदा 

» श्याम बिहारी मिश्र १०५ गोलागंज लखनऊ 


उपयुक्त ६ सजजन बहुमत से चुने गये तथा श्री दुर्गाप्रसाद रस्तोगी, एम० 
एन० लोकनाथ, श्री विश्वप्रकाश, श्री मूलचन्द्र जोशी, श्री पूरनचन्द पन्त, 
श्री घमंडीलाल शर्मा ओर श्री छोड़ भाई सुथार इन ७ नामों में से चिट्ठी 
डालकर निम्नलिखित चार नाम चुने गये-- 


श्री दुर्गाप्रसाद रस्तोगी दारागंज प्रयाग 

१ पूरन चन्द पन्त इंडियन रेजिडेंशन स्कूल ओर कालेज 
ज्योली कोट ( नैनीताल ) 

7) घमंडी लाल शर्मा प्रौढ रात्रि पाठशाला पदमसिंह गेट खुरजा 

» छोड़ भाई सुथार मारती विद्या मंदिर नड्याद (श्रहमदावाद) 


सम्बद्ध संस्थाओं की ओर से 

श्री ग० २० वैशम्पायन ७८७ब सदाशिव पेठ “वन्देमातरम? 

बगला पुण २ 

FI 32 केर ४ शुक्रबार पेठ पुण २ 
5 Ho Fo ववे bs १९४ शुक्रवार पेठ पुण २ 

मथुरा प्रताद faz राजेन्द्र विद्यालय सेवदह पो० विरजू 


५ i: मिल्की, पटना 
मंत्री राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुरी ( उड़ीसा ) , 
t 
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3०८ NN 


a 


श्री” राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ब्रह्मपुर ( उड़ीसा ) 
मे 


» राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बालेश्वर ( उड़ीसा ) 

रामप्रमाद शर्मा बेसिक ट्रेनिंग सेंटर ग्रागरा 

विश्वनाथ कुलश्रेष्ठ, गवर्नमेंट हाई स्कूल बुलन्दशहर 

नाथूराम शर्मा, टीकाराम गर्ल्स हाई स्कूल अलीगढ़ 

सत्यप्रकाश FAAS, पुष्प-भवन पाढ्म मैनपुरी 

fo फूलचन्द मिश्र C/o Go शालिग्राम मिश्र ४० मार्केटरोड नई दिल्ली 

Go USAC शास्त्री, सेंट स्टीफेसन कालेज दिल्ली 

शम्भूदयाल सकसेना, सेठिया कालेज बीकानेर 

कृष्णलाल सरसोदे, हिन्दी साहित्य समिति बैतूल 

मोहनलाल जी शास्त्री, उपनगर हिन्दी प्रचार सभा केन्द्र बम्बई 

प्रधान मन्त्री राष्ट्रभाषा प्रचारक संघ भारत बिल्डिंग शान्ताकुञ्ज बम्बई 

उदयशंकर भट्ट लाहोर 

केदारनाथ मिश्र, हिन्दी साहित्य: घ कालपी 

देवर्षि सनाढ्य देवनागरी परिषद धामपुर ( Jo पी० ) 

रामचन्द्र शर्मा सम्पादक AP, महारथी कार्यालय दीवान हाल देहली 

सुन्दरलाल भागव, गली समोसार खिड़की फराश खाल देहली 

Glo go qro पोतदार, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना ४ 

वा० वार अतीतकर 

मा० वि० गोखले 

मुरलीधर लोपा 

ना० श्री० सोनटरे = 

शेषमणि त्रिपाठी एम० Co ato टी० सब डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स 
सुल्तानपुर 


3? 


2) 


रत्नाकर चतुर्वेदी, ग्राम सोनबरसा पो० AAAS गोरखपुर 
विजय बहादुर सिंह, ग्रास नेतवर पो० लोटनवस्ती 


चन्द्रचूण मणि त्रिपाठी, ग्राम कोटिया पो० मेहदावल बस्ती 

चन्द्रबली त्रिपाठी, एम० Lo एल० टी० एल० एल० बी० वकील बस्ती 

कमलाकर चतुर्वेदी एम० To एल-एल० Ao वकील देवरिया गोरखपुर 

चन्द्रलता देवी C/o श्री carat चतुर्वेदी, ग्राम सोनबरसा पो० सलेमपुर 
- गोरखपुर 
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श्री चम्पावती देवी C/o श्री जगदीश मिश्र मंसिफ मोहमदाबाद गाज़ीपुर 


» दुर्गावती देवी C/o aaia? त्रिपाठी वकील, बस्ती | al 
» फूलरानी देवी ६७८ मियाँ बाज़ार गोरखपुर र” 
श्री जगदीश मिश्र सुंसफ मोहमदाबाद गाज़ीपुर | ही 
१० सिद्धगोपाल मिश्र हिन्दी साहित्य संघ उरई si 
» मुंशीराम शर्मा "सोम? THe To डी० ए० वी० कालेज कानपुर | pt 
परीक्षकों की ओर से . y 
श्री रामशङ्कर UF 'रसाल' एम० Qo डी० fae प्रयाग ag 
२ उदयनारायण तिवारी c/o इण्डियन प्रेस धर्मतल्ञा fe 
ae स्ट्रीट कलकत्ता 05% 
दारनाथ गुप्त अग्रवाल इंटर कालेज प्रयाग Dk 
२? द्याशङ्कर दुबे दारागंज प्रयाग | p" 
2 इश्वरी प्रसाद विश्वविद्यालय प्रयाग ia 
2 नारायण दत्त पाण्डेय सहायक मंत्री तथा रजिष्टार हक 
। साहित्य सम्मेलन $ F 
2? रामकुमार वर्मा विश्वविद्यालय प्रयाग है 
” चन्द्रावती त्रिपाठी १? ak 
» बाबूराम सक्सेना 0 a 
भारताय इतिहास परिषद काशी » १ 
» चन्द्रशेखर वाजपेयी विद्या मंदिर हाई स्कूल 
१? भगीरथप्रसाद दीक्षित प्रयाग - 


2 शरोंक्रारनाथ मिश्र 
2 गणेश पाण्डेय 
» उमेश मिश्र 

2 ज्योतिप्रसाद मिश्र 
” दीनदयाल गुप्त 
?? गुलाबराय 

? रामनाथ दुबे 


श्रग्रवाल इन्टर कालेज प्रयाग 
दारागंज हाई स्कूल प्रयाग 
विश्वविद्यालय प्रयाग 
इणिडंयन प्रेस प्रयाग 

प्रोफेसर विश्वविद्यालय लखनऊ 
दिल्ली दरवाजा रागरा 


विश्वविद्यालय प्रयाग 


व्यवस्थापकों की ओर से 
श्री रजिष्ट्रार हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
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स्थायी समिति का. gar अधिवेशन ae 


श्री प्रधान मंत्री हिन्दी साहित्य समिति इन्दोर 


o मंत्री नागरी प्रचारिणी सभा आगरा 
श्री जान्नाथ शर्मा पटना कालेज पटना 
प्रधानाध्यापक हिन्दी विद्यापीठ महेवा, प्रयाग 
अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय हिन्दी विद्यापीठ काशी 
प्रिधिपल-टीचर्स ट्रेनिंग कालेज काशी 
मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा आरा 
माकण्डेय सिंह उदय प्रताप कालेज काशी 
रजिस्ट्रार गुरुकुल कांगड़ी 
अयोध्यानाथ शर्मा एस० Sto कालेज कानपुर 
प्रधानाध्यापक्र दारागंज हाई स्कूल इलाहाबाद 
| » प्रितिपल हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर 
» sto लक्ष्मीचन्द्र जैन पञ्जाब विद्यालय लाहोर 
| 2 प्रभु नारायण शर्मा संस्कृत कालेज जयपुर 
2 परीक्षामन्त्री हिन्दी प्रचार समिति हैदराबाद 
» प्रिंसपल नव भारत विद्यालय वर्धा 
” गुरुनारायण पाण्डेय कलकत्ता 
» प्रिंसिपल विड़ला कालेज पिलानी 
» मुंशीराम शर्मा सोम कानपुर 
प्रोन्तीय सम्मेलनों की ओर से 

श्री साँवलिया विहारीलाल वर्मा वकील सीतामढ़ी | 
प्रो. केसरी किशोर शरण एम० ए.० राजेन्द्र कालेज छपरा 
» अध्यापक रामखेलावन पाण्डेय रघुवंशी भवन कदम Hal पटना 


नियम १० ठ के अनुसार ' 
A श्री हरिहर राव जी वामन देश पाण्डेय अमरावती 
» कान्ति लाल जोशी हिन्दी प्रचार सभा चौपाटी बम्बई 
› गो० Go नेने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पूना 
» देबदत्त शर्मा सिंध राष्ट्रभाषा समिति सिंध हैदराबाद 
» MAGA प्रसाद पाठक राष्ट्रभाष। प्रचार सभा शेख बाज़ार कटक 


8 
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ag सम्मेलन पत्रिका 


| ~ 


श्री वामन चन्द्रजी बसु पूव भारत राष्ट्र-भाषा प्रचार सभा हरीसन रोड कलको 
D कमल देव नारायण असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गौहाटी 
» agaaa नाणावटी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 

प्रधान मंत्री जी ने आगामी अधिवेशन की तिथियों के सम्बन्ध में स्वा! 
केशवानन्द जी श्रवोहर का पत्र विचारार्थ उपस्थित किया और बंताया f 
कार्यालय द्वारा उनसे कार्यक्रम भी माँगा गया था किन्तु उन्होने अ्रभी त 
भेजा नहीं है | निश्चय हुआ कि ग्रविवेशन की तिथियाँ aro २७,२८२ 
और ३० दिसम्बर रक्घी जाँय ग्रोर अबोहर से कार्यक्रम आने पर उसे काः 
समिति में स्वीकृत करा लिय। जाय | 


प्रधानमंत्री f 

स्थायी समिति का सातवाँ अधिवेश gaia 

र 

स्थायी समिति की बैठक रविवार २८ मार्ग शीर्ष १९९८, ता० १४ दिस कार्तिक 
TAT १९४१ को १ बजे दिन से सम्मेलन के संग्रहालय भवन में निम्नलिक्ति ए 


सदस्यों की उपस्थिति में हुई-- दी गः 
श्री सम्पूर्णानन्द जी उन्‍्हों न 
2 ARATA जी भा स्वीकृः 
2 पुरुषोत्तमदास जी टंडन र 
” द्याशङ्कर दुवे अनुम 
१० उमेश मिश्र एक = 
> ज्योतिप्रसाद मिश्र . प्रस्तुत 
” लक्ष्मी नारायण दीच्षित 
2) रामचन्द्र टंडन NE 
?? बाबूराम सक्सेना. . कात 


2 शालिग्राम वर्मा 

2 रामशंकर शुक्ल 

» कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 
? रामप्रसाद 

२१ सत्यप्रकाश 
श्रीमनारायण श्रग्रवाल 
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स्थायी समिति का सातवाँ अधिवेशन ६७ 
7 कलक ? श्रीराम शर्मा 
१? जगन्नाथप्रसाद शु 


» रामप्रसाद त्रिपाठी (प्रधान मंत्री) 


में स्वाह १? गोरख प्रसाद 

[ताया $ ११ भगीरथप्रसाद दीक्षित 
अभी क १ रामबालक शास्त्री 
9,25, » श्री कृष्ण्‌ OF 

उसे कार 9 शिव सेवक मिश्र 


» रामंलप्रन शुक्ल (प्रबन्ध मंत्री) 
नियमानुसार श्री सम्पूर्णानन्द जी ने सभापति का ग्रापनन ग्रहण किया | 
| १ श्री प्रधानमंत्री जी ने पिछली बैठक का कार्य विवरण पढ़कर 
| 


सुनाया, और वह सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ | 
२ श्री प्रधानमंत्री जी ने आगामी वर्ष अर्थात्‌ मार्गशीर्ष १९९८ से 
१४ दिए| कार्तिक do १९९९ तक का अनुमान-पत्र विचारार्थं उपस्थित किया | 
afte . परीज्ञामंत्री जी ने बतलाया कि परीक्षकों को जो पुस्तके उपहार स्वरूप 
दी गई हैं, उनका मूल्य १२५१) है; किन्तु श्रलुमान-पत्र में १०००) है। 
उन्होंने २५१) अधिक की माँग प्रस्तुत की और वह सर्व सम्मति से 
स्वीकृत हुई । 
संग्रहमंत्री जी ने वतलाया कि उनके विभाग में काम बहुत बढ़ गया है | 
| अनुमान-पत्र में एक अतिरिक्त लेखक ६ मास के लिये स्वीकृत हुआ है। 
एक चपरासी की आवश्यकता है। १००) अधिक की साँग इसके लिये उन्होंने 
प्रस्तुत की जो सर्व सम्मति से स्वीकृत हुई | ) 
तत्पश्चात्‌ अनुमान-पत्र स्वीकृत हुआ । ` | 
` ३ नियम ४८ के अनुसार श्री प्रधानमंत्री जी ने श्री राजेन्द्रप्रसा दजी 
का ता० १२-१०-४१ को भेजा हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया | 


प्रस्ताव का स्वरूप यह है;-- 

प्रस्ताव 
पिछुले २० वर्षों के अनुभव से यह सम्मेलन महसूस करता हे कि हिंदी 
i राष्ट्रभाषा के तौर पर सारे देश में प्रचार करने के लिये एक स्वतन्त्र ओर 
स्थायी संस्था का होना नितान्त आवश्यक है और राष्ट्रभाषा के प्रचार 3 
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दद" सम्मेलन पत्रिका 
का क RNR ला हा तारा | 
कार्य आज तक जिन्होंने निष्ठा के साथ किया है, उन्हीं के हाथों मै यह a E 
सौंप देना हितकर है इसलिये यह सम्मेलन 
हात्मा गांधी जी, 2 
श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री जमनालाल aay) |: 


को आदेश देता है कि वे ऐसे एक कायमी ग्रौर स्वतन्त्र संघ का संगठन a 
AN सम्मेलन की वर्तमान राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का सब काम गरने हा A 
में लें और आवश्यक नियमावली बना कर प्रचार का काम alt 


£ र 
चलावे । 
इस संघ को ग्रधिकार होगा कि वह अपने कार्य के लिये स्वतन्त्र हा f 


से धन संग्रह करे | संघ के.पास जो कुछ जायदाद या धन इकट्ठा होगा, उह 
पर स्वामित्व संघ काःही होगा | | 

संघ agar कार्य-विबरण और हिसाव सम्मेलन की जानकारी के | ये 
उसके वाषिक श्रधिवेशन के समय मेज दिया करेगा 

ats F ¢ ~ PS 0 ॥ 

संघके HAGA में ग्रासाम, बङ्गाल, उत्कल, विदभ-नागपूर महाराष्ट्र, TAR 
गुजरात, [सघ तथा भारत के बाहर के वे प्रदेश होंगे जहां भारतीय लोग 
बसते होंगे | हिन्दी-भाषी प्रान्तों में भी इस संघ को राष्ट्रभाषा का प्रचार ऐसे 
लोगों क्रे बीच करना होगा, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है | कार्यक्षेत्र में 
खालसा मुल्क के साथ देशी राज्य मी ग्रा जाते हैं | 

डी AIÀ QA म॑ राष्ट्रभाषा का प्रचार, परीक्षाओं का संगठन करे 

उपयोगी साहित्य का निर्मा क्र के तथा जो उरि 
ke हत्य का निर्माण आर प्रकाशन करके तथा जो उचित सममे, 
एसे अन्य सब प्रकार से करेगा | 

यह सम्मेलन निश्चय करता है कि 
साय उसके अनुसार सम्मेलन की नियम 
योग्य परिवतन किया जाय । 


इस प्रस्ताव के पास होने के साथ 
बली में जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, 


प्रस्तावक--श्री राजेन्द्रपसाद 
© 
समथक - श्री जमनालाल बजाज 


E TN 02 काका कालेलकर 
श्री प्रधान मंत्री ने सूचित किया कि यह प्रस्ताव 

पास जेल में भेजा गया था 

मुझे भेजी थी। . 


व माननीय टंडन जी के 
| श्री टंडन जी ने अपनी सम्मति एक पत्र द्वारं 
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स्थायी समिति का सातवाँ अधिवेशन ६९ 


RR RN NAS RAR ARR A 


हि कुछ सदस्यों के अनुरोध करने पर श्री प्रधान मंत्री जी ने श्री पुरुषोत्तम- 
दास टंडन जी का पत्र पढ़कर सुनाया* और प्रस्ताव किया कि डा० राजेन्द्र- 
qag जी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री टंडन जी का पत्र स्वीकार कर 

TAS) लिया जाय | 

bE निश्चय हुआ कि यह समिति, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन जी के पत्र में 

पने हा लिखित विचार को स्वीकार करती है, और अपनी सम्मति देती हैं कि डा० 

से AÀ  राजेन्द्रप्रसादजी का प्रस्ताव स्वीकार न किया जाय | 

इसके पश्चात श्री राजेन्द्रप्रसाद जी का ता० २०-१०-४१ को भेजा SAT 

aam जिम्नरलिलित प्रस्ताव विचारार्थं उपस्थित किया गया । 

गा, उ॥ उपनियम ३८ इस प्रकार रहे : - 

सम्मेलन के नियम २ के ग्रन्तंगत उद्देश्य (ख) (छ) और (ट) की पूर्ति 

के लिये एक स्थायी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति होगी । सम्मेलन के सभापति, 

परिषद्‌ के सभापति, और प्रधान मन्त्री अपने पद्‌ के कारण इस 

yaa समिति के सदस्य होंगे | इनके अलावा निम्नलिखित सजन उसके कायमा 


गय लोग सदस्य होंगे | 


चार ऐसे श्री महात्मा गांधी जी 
gai) श्री बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी, श्री जमनलाल जी बजाज, 
श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन, श्री पेरिनवेन केप्टेन, 
| करके! शी मो० सत्यनारायण जी, श्री श्रीमन्नारायण जी अग्रवाल, 
श्री ग्रमृतलाल जी नाणाबटी, श्री पद्मपतज्ञी AAAA, 
a र तैयब जी तिकुमार चटर्जी 
श्री रेहाना बहन तैयब जी, डा० सुनीतिकुमार aei, 


श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, 


al qz aa मिल करके अन्य १५ sal को समिति के सदस्य चुनेंगे जिनमें 
यक हो, आवश्यकतानुसार समिति के कार्यक्षेत्र के भिन्न भिन्न प्रान्तों से राष्ट्रभाषा प्रचार 

में सहायता देने वाले एक एक प्रान्त के लिए एक एक सजन मी रहेंगे । | 
is इस तमिति को अधिकार होगा कि अपने संदस्यो में से अपना सभापति ओर 
म मंत्री चुन ले | सदस्यों में से अगर किसी भी कारण कोई जगह खाली हो जाय 
हे 2. तो उसकी पूर्ति समिति कर लेगी । इस समिति का मन्त्री राष्ट्रभाषा प्रचार 
'जी के 9 


मन्त्री कहलावेगा ! 


% यह पत्र इस अंक के ५१ वे पृष्ठ पर प्रकाशित है । 
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७० सम्मेलन पत्रिका 


२५०५१५५०८५ ५-५: CN ~~ 


उपनियम ३९ इस प्रकार रहे:-- | 
इस समिति का दफ्तर वर्धा में या उत्त स्थान में रहेगा जहां समिति 
निश्चय करे | समिति-को अधिकार होगा कि अपना काम चलाने के लिये 
अपने उपनियम बना ले | 
उपनियम ४० इटा दिया जाय | 
उपनियम ४१ की दूसरी पंक्ति में “महाराष्ट्र” के बाद ये शब्द जोड़े जायं 
“विदर्भ-नागपुर प्रान्तों में और हिन्दी प्रान्तो के उन निवासियों के बीच 
जिनकी मातृभाषा साधारणतः हिन्दी नहीं है |? 
उपनियम ४२ इस प्रकार रहेः-- 
इस समिति को अ्रधिकार होगा कि राष्ट्रभाषा प्रचार के संबंध में नियम 
बना लेवे और ग्रावश्यकतानु सार धनसंग्रह और खर्च करे और जो उचित और 
AAIR कार्य हो, करे | यह समिति सम्मेलन की स्थायी समिति की जान- 
कारी के लिये वर्ष भर की श्रपनी प्रत्रत्तियो का विवरण्‌ श्रोर हिसाब सम्मेलन 
के पहले स्थायी समिति के दफ्तर में मेज दिया करेगी । जब तक यह समिति 
उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में लगी रहेगी, सम्मेलन तथा उसकी स्थायी समिति 
की ओर से इसके काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप. नहीं किया STANT | 
उपनियम ४२ के बाद यह नियम रखा जाय; — 
_ रोद्रभाषा प्रचार समिति को अधिकार होगा कि वह ग्रपनी एक अलग 
परीक्षा समिति का संगठन करके राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षायें चलावे | 
प्रस्तावक श्री राजेन्द्रप्रसाद 
समर्थ श्री श्रीमन्नारायण AATE 
श्री श्रीमन्नारायण जी अ्रप्रवाल ने इस प्रतताव का समर्थन करते हुये 
रवासन दिया कि इससे हिन्दी के प्रचार में कोई वाधा न पड़ेगी और 
समिति सम्मेलन के अन्तर्गत ही रहेगी | हम केवल तीन वर्ष के बन्धन को 
karai चाहते ४ | इधर जनता में श्रम फैल गया है कि हम हिन्हुस्तानी का 
प्रचार करना चाहते हैं जो सर्वथा निर्मूल हे | ग 
+ श्री रामबालक शास्त्री ने प्रस्ताव के विशेध में कहा कि समोलन का पूरा. 
नियतण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पर रहे | 
डा० उमेश जी मिश्र ने प्रस्ताव के विरोध में ग्रपना विचार प्रकट करते 
हुये कह्दा कि इसी प्रकार रम्य समितियाँ भी अपना सम्बन्ध बिच्छेद करने 
का प्रस्ताव कर सकती हैं | a 
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श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने बताया कि नागपुर सम्मेलन के समय पूज्य 
गाँधीजी के साथ एक प्रचार समिति बनाने का विचार हुआ था । महात्मा 
गांधी, श्री जमनालाल जी बजाज और मेरे बीच बात हुई थीं। महात्मा 
गांधी जी श्रोर श्री जमनालाल बजाज ने समिति को आरम्भ से हो पूण 
«स्वतन्त्रता देने की वात कही थो । मैंने निवेदन किया कि सम्मेलन ऐसी 
समिति बनावे और उसे राष्ट्रभाषा प्रचार का अधिकार अपनी ओर से दे दे, 
किन्तु उसके काम पर नियंत्रण न रक्खे, यह उचित न होगा | 
स्वतंत्र रीति से जो भी काम करना चाहता है वह अपनी संस्था अलग 
बनाकर कर सकता है किन्तु सम्मेलन की ओर से यदि काम हो तो सम्मेलन 
का कुछ नियंत्रण आवश्यक है मेरा विचार पहले श्री जमनालाल जी बजाज 
को स्वीकृत नहीं eur ओर समिति बनाने को बात भी टूट गई, किन्तु 
छु घरटों के बाद फिर श्री जमनालाल जी बजाज ने सुक्त से कहा कि पूज्य 
| गांधी जी की ग्राज्ञा मान कर उन्होंने सम्मेलन के नियंत्रण में काम 
करना स्वीकार कर लिया है और उस सम्बन्ध की आवश्यक बातें कर दूं । 
नियमावली परिवर्तन का विषय सम्मेलन के सामने था। अतः सुके 
aaar मिला कि प्रचार समिति के निर्माण का विषय उपस्थित करूँ ॥ मैने 
आवश्यक संशोधन तैयार कर सम्मेलन के सामने रक्खा और सम्मेलन ने उसे 
स्वीकार क्रिया | उसके अनुसार स्थायी समिति को यह अधिकार मिला कि 
बह तीन वर्ष तक काम करने के लिये किसी समिति का निर्माण कर 
सकती है | 
नई नियमावली के अनुसार प्रचार के लिये एक समिति बनाई गई, 
जिसका कार्यालय वर्धा में खोला गया देश भर सें प्रचार का पूर्ण कार्य उसे 
सौंपा गया और उसका नाम प्रचार समिति था समिति ने अहिन्दी प्रान्त के ही 
काम को हाथ में लिया, हिन्दी प्रान्तों में मौ उसे काम करना था, किन्तु वह न कर 
सकी । इसलिये शिमला अधिवेशन के समय यह निश्‍चित हुआ कि आगे से 
प्रचार के लिये दो समितियाँ हों | एक प्रचार समिति ओर दूसरी राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति । पुरानी समिति को राष्ट्रभाषा प्रचार सॉमति का खू 
दिया गया | आरम्भ में यह समिति केवल प्रचार का काय करती थी । राष्र 
भाषा परीक्षाओं तथा उनके लिये प्रकाशन का काम सम्मेलन का परीक्षा 
समिति तथा साहित्य समिति अलग असग करती थीं । कुछ समय बाद समिति 
की ओर से यह आग्रह क्रिया गया कि राष्ट्रभाषा परीक्षाओं तथा अहिन्दी 
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प्रान्त सं प्रचार के लिये आवश्यक प्रकाशन का अ्रधिकार भी इस समिति 
को दिया जाय | उनका आग्रह स्वीकार हुआ ओर राष्ट्रभाषा परीक्षाओं तथा 
आवश्यक प्रकाशन का भी काम उनको दिया गया । साधारण रीति सेउत्त| ; 
समिति के कामा में सम्मेलन कोई हस्तक्षेप नहीं करता, किन्तु सम्मेलन का ‘i 
नियंत्रण तो है ही । उपनियमो में जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव है, उनके (या 


अनुसार समिति पर सम्मेलन का कोई नियंत्रण नहीं रहता | मेरे जो विचार 4 
श्री राजेन्द्र प्रसाद जी के सम्बन्ध में अभी पढे गये, वे इन परिवतनों पर भो 
लागू होते हैं | 
श्री डा० वाबूराम सक्सेना ने सभातदों का ध्यान नियम २० की ओर | नि 
आकर्षित करते हुये बताया . कि उसके अनुसार स्थायी समिति किसी ऐसी 
समिति का संगठन नहीं कर सकती जिसकी अवधि तीन वषः से अधिक हो। | a 
श्री रामशङ्कर शुक्क रसाल ने श्री श्रीमन्नारायण जी से पूछा कि उन्ह 
क्या कठिनाई पड़ती है । वि 
_ ata मन्नारायण जी ने कहा कि जिन प्रान्तो में हम काम कर रहे हैं वहां मृ 
के लोगों का विश्वास हमसे हटता जा रहा हे | भवनों के निर्माण तथा कर्म- ‘| 
चारियों की स्थायी नियुक्ति का प्रश्‍न है | लोग सोचते हैं आज कार्यालय 
थहाँ है कल न जाने कहाँ जायगा | “सर्वोदय? काका साहब का पत्र है। के 
पापा] प्रचार! अलग चीज़ है | काका साहब कुछ लिखे उसका उत्तर- ५ 
हम पर नहीं है | व्यक्तिगत किसी एक की राय हमारी समिति की राय 
बन के बाद २० वें नियम के विरुद्ध होने के कारण प्रस्ताव ह 
श्र 


इसके पश्चात श्री रामनाथ शर्मा के निम्नरि | 
क्र नम्नलिखित प्रस्ताव भी प्रधान मंत्री 
जी ने उपस्थित किये | Rg 


(8) 

. दिन्दी-साहित्य सम्मेलन की स्वीकृत नियमावली के नियम ३१ के अनु- 
SIC STA, समाज Tet, दर्शन विज्ञान और राष्भाषा सम्बन्धी परिषदे 
साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन के समय हुआ “ करती हैं--भविष्य में साहित्य 
सम्मेलन के अधिवेशन के समय केत्रल हिन्दी-सा हित्य-परिषद्‌ व राष्ट्रभाषा- 
BR SAI कर | अन्य परिषदे, उसी वर्ष अन्य स्थानों में हद रूप से 
SAT कर | जिसके स्थान व समय पहिले ही निश्चित कर दिये जाया करे | 
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(२) 
स्थायी समिति के अधिवेशन प्रायः प्रयाग में ही होते हैँ---अ्रन्य प्रान्तों 
में स्थायी समिति की कोई वैठके नहीं होती । हिन्दी के प्रचार की दृष्टि से व 
हिन्दी के कार्यकर्ताओं के संगठन के विचार से स्थायी समिति को कुछ बैठक 
प्रयाग से बाहर भी हुआ करें | 


(३) 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के उपनिथमों में उपनियम ४१ का संशोधन; 
निम्नलिखित किया जावे | 

(A) बंगाल, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र प्रांतों में ब मद्रास प्रांत में जहां 
प्रांतीय साहित्य विकशित व उन्नत रूप में उपलब्ध है, यह समिति हिन्दी भाषा 
व प्रांतीय भाषाओं के निकट लाने का प्रयत्न करेगी, जिससे कि राष्ट्रभाषा की 
बिकास शैली निश्चित हो जावे | आसाम, उत्कल सिन्ध व पश्चिमोत्तर प्रदेशों 
में भी वहाँ की बोल चाल की भाषा व साहित्यक भाषा व हिन्दी भाषा में 
सान्निध्य उत्पन्न करने का ध्येय इम समिति को रहेगा | 

(ब) राष्ट्रभाषा के महत्व; .व उसके प्रांतीय भाषाओं . के सम्बन्ध सें 
समाचार पत्रों में लेख देकर, पुस्तके प्रकाशित करके, प्रचारक रख कर, संस्थाएं 
खोलकर, यह समिति राष्ट्रभाषा का प्रचार करेगी | 

(स) भारत के बाहर विदेशों में भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति सहानुभूति 
sua करना इस समिति का एक उद्देश्य होगा | 

(द) इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये योग्य कार्यक्रम निश्चित करने का 


अधिकार इस समिति को रहेगा । .- 


(४) 
i सम्मेलन घोषित करता हे कि राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हिन्दी का वह 
स्वरूप मान्य समभा जावे जो भिन्न र प्रांतों की प्रांतीय भाषाओं के निकटतम 
हो और जिसे प्रत्येक प्रांत के हिन्दू , मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि 
सरलता से.समझ सके ऐसी भाषा में सव सुलभ विदेशी शब्दों का भी qat 


चित. समावेश रहेगा | 
प्रस्तावक श्री रामनाथ शमा 


समर्थक-श्रीरामकिशोर शर्मा 
१० 
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निश्चय हुआ कि समिति की राय में इन प्रस्तावों पर कोई मन्तव्य करना 

आवश्यक नहीं है | 
इसके पश्चात्‌ श्री प्रधानमन्त्री जी ने श्री सैयद कासिमञ्जली करे 

निम्नलिखित विचार पढ़कर सुनाये | | । 

“राजनैतिक श्राँधी से पूज्य हिन्दी भी साम्प्रदायिक दलदल में फेक | कर 
राष्ट्रभाषा के शिखर से हटाई जा रही है। इसलिये करण्ंधारों हिन्दी सपूतों को 
विशेष सावधानी से अब काम करना चाहिये | इस सम्बन्ध में में अपने विचार 
प्रकट करता हूँ | १ 

(१) जो लोग विशेष विरोधी हैं उनके मी कई स्वजातीय. बन्धु हिन्दी के 
भक्त हैं उनमें से एक दो को सम्मेलन के सदस्य बना लीजियेगा |... | 

(२) मुस्लिम-साहित्य का प्रकाशन भी हिन्दी में प्रोत्साह के साथ कराया | 
जावे। | 
(३) जो मुस्लिम साहित्यिक हों उनमें से किसी एक दो को प्रतिव | 
सम्मेलन श्रानरेरी उपाधि दिया करे | 

(४) और उनकी उत्तमोत्तम रचना पर पुरस्कार देने का यथेष्ट प्रबन्ध 


लि 
भा! 


` ` ` A स 
किया जावे | पुस्तकों के देखने का ग्रधिकार अध्यक्ष को हो | 
(५४) हिन्दी का इतिहास, हिन्दी को उत्तमोत्तम पुस्तक ग्रथवा हिन्दी के प्र 
साहित्यिक ्रादि पुस्तकों का अनुवाद उदू, अंग्रेज़ी में भी कराया जावे | 
(६) सम्मेलन पंत्रिका मासिक कर दी जावे और उसमें साहित्यिकों का > 
परिचय का स्तम्भ भी रख दिया जावे और सदैव सचित्रमय उनकी पुस्तकों 
के रहे। (र 


| 

(७) (हिन्दी सेवक! वालेन्ट्यिर भी भरती किये जावे और उनसे सेवा 

ली जावे | 
इनके अलावा मैं नीचे लिखे प्रस्ताब भी पेश करता हूँ । यह पास हो 

गए तो विशेष सफलता मिल सकेगी | 

Q ) एक सब कमेटी हिन्दी पत्र लेखक कवि आदि को डायरेक्टरी बतः 
बाव जिसमें विदेशो श्रोर देश के सभी प्रान्त और ज़िले के हिन्दी सेवक 
शामिल रहेँ । विभिन्न भाषा भाषी स्त्री पुरुषों का विशेष ध्यान रखा जावे । 

4 (2) सम्मेलन हिन्दी की कुल पुस्तकों का सूची पत्र भी तैयार करावे इसे | . 
अवाचीन प्राचीन वत मान हिन्दी की पुस्तकों, उनके लेखक, प्रकाशक i 
सन का उल्लेख हो विदेशों की पुस्तकों की * 

शां का पुस्तकों की विशेष खोज कराई जावे | 
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स्थायी समितिका सातवाँ अधिवेशन ७५ 


~ ne 
SY AAS 


प करना | (३) दूसरी भाषाओं में हिन्दी विरोध यथेष्ठ हो रहा है, उसको जानने के 
| लिए रिपोर्टर रक्खे जावें । वह विरोधी भाषाओं के पत्रों की और दूसरी 
अली के qardi की सभा की रिपोर्ट लेकर सम्मेलन पत्रिका में मय जवात्र के छुपवाव | 
निश्चय हुआ क्रि समिति की राय में इन विचारों पर कोई विशेष मन्तब्य 
फेक | करना ग्रावश्यक नहीं है | 


पूतों को धो रा० ल० शुक्त 
विचार । प्रबन्ध मंत्री 
geal के 


|| 6 IF (| 
क T ory 
| US AST चार? 
| 
| [ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, का सुखपत्र ] 
| A è Ñ 
| हर महीने की १५ तारीख A निकलता हे । इस 
| प्रचारकों तथा केन्द्र-व्यबस्थापकों के लिये आवश्यक एवं उपयोगी ताज़ी 
' प्रबर { 
AAT) सामग्री रहती हे. | 
वर्धा-कार्यालय तथा परीक्षा-विभाग की सभी सूचनायें और राष्ट्रभाषा- 
प्रचार की तमाम प्रान्तीय हलचल निकलती हैं | 
८प्रारम्मिक? से "कोविद? तक के परीक्षार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने 
के लिये समय-समय पर परीच्षा-संबंधी लेख भी प्रकाशत होते हैं | 
इसका वार्षिक चंदा सिफ़ १० घना है। मनी-ऑडर से भेजकर 
'राषट्रमापा-समाचार? के ग्राहक ज़रूर बनिये | 
व्यवस्थापक, 
t 
राष्ट्रभापा-ससाचार', वर्धा 
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अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


तीसवें अधिवेशन, अवोहर का कार्यक्रम 


२७ दिसम्बर १९४१ ११ बजे दिन प्रदशिनी का उदघाटन 


२८ दिसम्बर १९४१ 


२९ दिसम्बर १९४१ 


३० दिसम्बर ११४१ 


१ बजे से ४ वजे तक सम्मेलन की पहिली बैठक 
८ बजे शाम से भोजनोपरान्त विषय निर्वाचिनी 
समिति की बैठक 
पंडाल में ग्राम सम्मेलन 
वजे सुबह से १०३. बजे तक दर्शन परिषद 


१०३ बजे से विषय निर्वाचिनी समिति की बैठक 
2 


बजे से ४ बजे तक सम्मेलन की दूसरी बैठक 
८ बजे शाम से १० बजे रात तक राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
९ बजे सुत्रह से ११ बजे दिन तक महिला सम्मेलन 
पंडाल में विज्ञान परिषद्‌ 
१ बजे से ४ बजे दिन तक सम्मेलन की तीसरी बैठक 
र स्थायी समिति के सदस्यों का. चुनाव 

८ बजे शाम से ९३ बजे रात तक साहित्य परिषद 

९० बजे रात से ` कवि सम्मेलन 


९ बजे सुबह से ११ बजे तक समाजशास्त्र परिषद्‌ 
१ वजे दिन से ३ बजे तक सम्मेलन की चौथी । 
४ बजे शाम से स्थायी समिति की वैठक 


सूचना; समय समय पर श्रवकाश काल में संस्कृत सम्मेलन, अध्यापक सम्मै 
लन आदि होते रहेंगे तथा मनोरंजन संगीतादि की भी व्यवस्था 


रहेगी | 
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मध्य भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, महू 


महू छावनी में प्रथम मध्य भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का अधिवे- 
शन श्रीयुत १० सूर्यनारायण जी व्यास के सभापतित्व में बड़ी ही सफलता 
पूर्वक सम्पन्न. हुआ | सभापति का भाषण अत्यन्त खोज पूर्ण और मार्मिक 
था | महू स्वागत समिति के. कार्यकतांग्रो का उत्साह प्रशंसनीय था मेरे 
विचार से मध्य भारत में यह अधिवेशन नव जीवन का संचार करेगा । 
इसका उद्घाटन सेठ सर हुकुमचंदजी ने किया था | 

हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मह छावनी बोर्ड तथा अदालतों में 
उद्‌ भाषा एवं फारसी लिपि प्रचलित है | जब कि यहां की ८० प्रतिशत जनता 
हिन्दी भाषी है तथा ३० प्रतिशत मुसलमान भी हिन्दी पढ़ते हैं। समीपवर्ती 
राज्यों भें कहीं उद्‌ का नाम नहीं है । ऐसी दशा में केवल महू छावनी बोड 

दू में काय होना देश व राष्ट्र के लिए अत्यन्त घातक है, आशा है बोड के 

हिन्दू सदस्य मुख्य कर संघी जी (जो कि सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे) दफ्तर 
में शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी कराने का प्रयल करेगे | 

अदालत के संबंध में यहां के वकीलों से बात चीत करने से ज्ञात हुआ 
कि वे सम्मेलन की टाइप रायटर स्कीम को पसन्द करते हैं। उन्हें केवल 
एक टाइपिस्ट की आवश्यकता है जिसके आने प्र हिन्दी काय करने से 
सुगमता होगी | श्रदालत में एक भी eam हिन्दी ज्ञाता न होने से हिन्दी 
के लिये बड़ी कठिनाई हो रही है | आशा है छावनी का अधिकारी वर्ग वहाँ 
; ८० प्रतिशत जनता की सुगमता का ध्यान करके हिन्दी को दफ्तरों में 
उचित स्थान देने का प्रयत्न करेगा | 

महू की जनता की ३० वर्ष पूर्व और आज की दशा की तुलना करने 
से ज्ञात होता है कि यहाँ के जनसमाज ने अच्छी उन्नति की है। इसका 
अधिकांश श्रेय प्रताप सेवा संघ और उसके उत्साही नवयुवको को हे । इसने 
वाचनालय, पुस्तकालय, तथा समाजोत्कर्ष के अनेक कार्य हाथ में ले रक्खे हैं । 
यह प्रान्तीय अधिवेशन भी उन्हीं उत्साही नव युवकों के परिश्रम का परिणाम 
है| 


सम्मेलन के ग्रन्तगत कई अन्य परिषदों के अधिवेशन हुए। शिक्षा- 
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E Ge सम्मेलन पत्रिका 


परिषद का अधिवेशन सब से अधिक सफल कहा जा सकता हे | 
समिति को स्थायित्व देने का प्रयत्न किया गया हे । जो स्तुत्य है। शिक्षा 
समिति की एक स्क्रीम हिन्दी विश्व विद्यालय स्थापित करने का है। शिक्षा 
* परिषद्‌ के सभापति वा० ज्वालाप्रसाद जी सिंहल का भाषण भी गवेषणा 
पूर्ण शा | आशा है उनके नायकत्व में यह समिति अपने लक्ष्य तक पहुँचने 
| में अवश्य सफल होगी | 
| ` साहित्य परिषद्‌ के सभापति पं० हरिभाऊ उपाध्याय का भाषण AA 
त्तम, विवेचना पूणं तथा ग्रन्वेषण से ओत प्रोत था | इसमें मध्य भारतीय 
इतिहास की बहुत सी सामग्री भरी हुई थी । श्रापने अपने भाषण में हिन्दुः | 
स्तानी का समर्थन किया परन्तु जिस भाषा में आपने अपना भाषण दिया | 


उसे कदापि “हिन्दुस्तानी? नहीं कहा जा सकता । अतः आप सम्मेलन की | i 
नीति को स्वीकृत कर उसे हिन्दी? नाम से yar तो बहुत अच्छा हो|| . 
क्योंकि इस नाम की व्यापकता सर्व मान्य है | | जो 
इस सम्मेलन में एक साहित्यिक प्रदर्शनी भी खोली गई थी जिसका| | 
उद्घाटन पं० रामनाथ जी शर्मा द्वारा किया गया था, प्रदर्शनी यद्यपि छोटी i 
परन्तु सुरुचि पूर्ण भांवों की द्योतक थी | एक पुस्तक जो कि संस्कृत काव्य 4 
प्रतीत होती थी ताइ पत्र पर लिखी हुई थी । जिसकी लिपि भी सात आठ स 3 
वर्ष प्राचीन प्रतीत होती थी, जिसके पत्ते बहुत जीण हो चुके थे। aa 
हस्त लिखित पुस्तकों में वर्तमान राष्ट्रीय कवियों की रचनाएँ उल्लेखनीय il 
हैं। उनसे उनकी परिष्कृत, एवं विबर्द्धित एवं राष्ट्रीय शैली का अच्छा | 
श्राभास मिलता है | ह tt 
इ प्रकार यह मध्य भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन सानन्द समा a 
हुश्रा | मुझे पूर्ण आशा है कि सम्मेलन उत्तरोत्तर वृद्धि कर प्रान्त के संग हि 
: 


~ c 
2 परतया सकल होगा तथा हस्तलिखित पुस्तकों के संग्रह एवं साहिलि$| तो 
ठोस कार्य करने में अपना es पग आगे बढ़ावेगा और साहित्य के अपूर्ण 


“अंग की पूर्ति में सहायक बन सकेगा | मैं हृदय से इसका उत्कर्ष चाहता हँ। 


भागीरथप्रसाद दीक्षित - 
“साहित्यरत्न?” 
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LOSES 
ह्न्दिससार 
( श्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्त वैद्य संग्रहमन्त्री ) 


हिन्दीसर्वमान्य राष्ट्रभापा कैसे हो ! --देशरत डाक्टर राजे- 
IIT जीने समाचार TAH एक लेख छुपाया था | जिसमें आपने दिख- 
लाया था कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी-उदू नाम के प्रश्न को बहुत महत्व दे दिया गया 
है; किंतु म॑ स्वयं उतनाःमददत्व नहीं देता । अगर उसके रूपका हम ठीक 
निणुथ कर ल॑ तो फिर उसे चाहे जिस नाम से क्यों न पुकारे उसमें अन्तर 
नहीं आवेगा | जत्र पहले उसे नागरी पुकारनेमें बाधा नहीं पड़ी, तब उसका 
जो अपना निजी रूप है उसमें फक न पड़े तो इसे में कोई विशेष महत्व नहीं 
देता | महत्वका प्रश्न भाषाक्े रूपका हे; श्रर्थात्‌ उसके व्याकरण और 
शब्दावलीका है | जहां तक में जानता हूँ हिन्दीके व्याकरण या लिंगभेदसें 
कोई परिवर्तनका प्रस्ताव नहीं है | शतं, फज ट्रेन, मजबूत, ड्राइवर, लाल- 
टेन आदि नये शब्दोंको हिंदीके ढञ्गपर लेकर उनका बहुबचन भी हिंदीके 
ढंगपर बनाना चाहिये | सजीव भाषाग्रोंमें नित्य नये शब्द अते ओर उनके 
भण्डारको बढ़ाते हैं | यह आवश्यक ओर अनिवाय हे | जीतीजागती भाषा 
उन्हें ले लेती है ग्रौर लेकर भी श्रपना अस्तित्व और व्यक्तित्व नहीं खोती | 
राष्ट्रभाषा वही हो सक्ती है जो सारे देशभरमे कमसे कम परिश्रमके साथ 
प्रचलित की जा सके | भाषाके विकासके नियमके श्रनुसार राष्ट्रभाषाका 
विकास होगा | जब हम राष्ट्रभाषा पर विचार करें तो अपने सामने केवल 
हिन्दी समभनेवालों और बोलनेवालोंको ही न रखें - केवल हिन्दी सा हवित्यको 
तो कदापि नहीं रख सकते | इसी सिद्वाम्तपर आप हिन्दीके बिद्वानोंको oe 
दिलसे बिचार करनेका परामर्श देते हैं | 
ऋण किसका क्रिस पर हे [श्रीमान पण्डित ARIFI- 
प्रसाद्‌ जी वाजपेयौने एक लेख लिखकर इस बातपर विचार किया है कि 
‘Sear ऋण हिन्दीपर है या हिन्दीका उदू पर” | सेयद इनसा अल्ला खां 
` सन्‌ १८१६ ) उद्धरण देकर आपसे सिद्ध किया है कि सन्‌ १८१६ के 
पहले उद्के अतिरिक्त उस समय एक और भाषा प्रचलित थी जो सब भले 
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रोगः बोलते चालते थे | यही ठेठ हिन्दी थी | इसम बाइरा श्ररवी-फारसी | oe 
और तुर्की बोली नहीं थी और न गँवारी ही थो। इसी “खरो” वबोलीकी। न 
हिन्द्वीपनकी र्षा करनेकी प्रतिज्ञा इनसाग्रल्ला खां ने की है। लल्लूलात | र 
(Go १८६०) मुंशी सदासुख लाल ( Ho १८८१ ) और to agaia) पः 
(Go १८८८) के पहिले ही इनसाश्रज्ला खाँ हिन्दी म॑ पुस्तक लिख चुके ये|| g 
सन्‌ १८२६ में कलकत्ते से जो हिन्दी का प्रथम 'उदन्तमात रड? पत्र निकलता या R 
उसमे भी यही हिन्दी लिखी जाती थी | ्रतएव सच तो यह है कि यह भाषा| T 
जिते श्राज हम हिन्दी कहते हैं पहले से ही थी इसे हिन्दू नागरी या अन्तवेदी। र” 
नागरी कहते थे और मुसलमान हिन्दी या हिन्दवी । हिन्दी के विभक्ति चिन 
प्राकृत से बने हैं इसी प्रकार क्रियापद और. ग्रव्यय भी संस्कृत-प्राकृत से| तत 
निकले हैं | हिन्दी के प्रथमाकारक का चिन्ह “ने” उदू की देन नहीं है। | 
प्राकृत में 'अ्रम्ह” शब्द के द्वितीया ओर तृतीया में जो दो रूप देखे जाते हैं| पीर 
उनमें एक “ने” भी दै | यही ' ने” हिन्दी में ' णे? चिन्ह के रूप में पाया 
जाता है और तृतीया द्वितीया दोनों में प्रथ्वीराज रासो में भी प्रयुक्त ga) | | 
हे। जो लोग यह कहते हैं कि हिन्दी वालों ने फारसी-ग्ररबी के शब्द उदू| दोन 
से निकाल कर हिन्दी बना ली है; उन्हें न तो हिन्दी के बिकास के 
का कुछ ज्ञान है ओर न उन्होंने साहित्य का ही शास्त्रीय रीति से अनुशीलन 
किया है । उदू के विभक्ति चिन्ह हिन्दी की सम्पत्ति हैं, उदू की नहीं | इन 
विभक्ति चिन्हों तथा क्रियापदों पर अपना प्रभुत्व घोषित करना उदू के 
वकीलों का वैसा ही काम है, जैसे पराये राज्य पर अपना अधिकार बताना। 
भाषा में किसी तरह का साम्प्रदायिक निर्णय नहीं चलने पावेगा । 


~~} ~ 


Renee 


हिन्दी ही राष्ट्र भाषा होने योग्य है-श्रीयुक्त “प्रवासी प्रभाकर 
जी ने जागति में एक लेख लिखकर दिखलाया है कि हिन्दी ही र 
भाषो होने के योग्य हे । क्योंकि भारत की अन्य भाषाएं हिन्दी शी 
उतना विरोध नहीं करतीं जितना उद्‌ का | भावी राष्ट्र लिपि भी नागर 
ही हो सकती हे । क्योंक्रि भारत की प्रचलित लिपियों में नागरी १. 
विशेष अधिकार हे ओर उसका प्रचार भी समस्त ग्रन्यान्य लिपियों से ale 
है | सब से बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रणकला तथा विज्ञान की थ 
से वह सव श्रेष्ठ हे । वर्तमान लिपियों में नागरी का कळ अन्य लिपियों से व 
साम्य भी है | यह विशेषता उदू के साथ नहीं है । दोनों लिपियां प्रले 


SN 
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eee 


दृष्टिकोण से भिन्न हैं । इन साम्ययुक्त लिपियों के जानने वाले अल्पकाल में ही 
नागरी लिपि से सुपरिचित हो सकते हैं अर्थात्‌ हिन्दी भाषा से अनभिज्ञ नहीं 
रहेंगे । यह ऐसी भाषा है जिसके बोलने, पढ़ने, लिखने में कोई अन्तर नहीं 
पढ़ता | अन्य भाषाओं में इस सुविधा का प्राय; ग्रमाव है | कोई नयी गढी 
S q त् fe फ़ ल sy 
हुर भाषा या लिप सफल नहीं हो सकती | जो लोग 'सम्प्रदाय? की आड़ लेकर 
हिन्दी के विरोध करने में अ्रभ्यस्त हो रहे हैं वे देश के अभ्युदय एवं राष्ट्रीय 
. n F AN n ~ 
संस्कृति पर FRIT कर रहे हे | यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो 
कवल leat हा भाषा ऐसी मिलेगी जो सर्व व्यापक है और जिसमें और भी 
ald को सम्भावना है। इसी से स्वदेश है, इसीसे स्वदेश सम्मानोन्नत हो 
सकता है | 

fi हार री xX ति LO Dr 

हरेका USL विद्वार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने विहार 


: प्रान्त के लिये हिन्दुस्तानी रीडरें तैयार करने का भार लिया | इसके विरोध 


में विहार में एक जबरदस्त लहर उठी ! किन्तु उस समय ser गया 
कि नागरी और फारसी लिपि में st det छुपेंगी उनमें हिन्दुस्तानी अंश 
दोनों में एकसा रहेगा | श्रीयुक्त सूर्यदेवनारायण श्रीवास्तवजी ने आर्यावर्त 
म॑ दो छुपी रीडरों का उदाहरण देकर दिखलाया है कि ऐसा नहीं हुआ | 
नागरी अक्षरों में छुपी रोडरो ( साहित्य संग्रह ) के बहुत से शब्द फारसी 
aa की हिन्दुस्तानी ded (निसावे जदीद) में बदल गये हैं । इतिहास का 
तवारीख, बोलने के. लिये तकरीर, सच्ची बात का पेशनगोई, मर गये का 
THT पा लौ, आन्दोलन का तहरीक आदि हो गया हे | नागरी लिपि में 
१० जवाहरलाल जी की बहन “विजयलक्ष्मी” हैं वह फारसी लिपि में 
“विजयलाली?? हो जाती हैं | इस हिन्दुस्तानी का नमूना भी देखिये “चन्द 
पहले ईरान में भी हिन्दुस्तान की तरह ageat ज़हालत फैली हुई 
जा | सज़हब ने क्रौमियत की जगह ले रक्खी थी और इसकी वजह से ईरानी 
»म बहुत फिरकों में बट गयी थी । इन फिरकों में बराबर Seal हुआ 


ह थीं इत्यादि |? एक नमूना ओर देखिये “वह ज़मीन को खोद कर 
| लि तक पहुँचता और आसमान पर लगाता हे वह लकोदक सहरावों 


X खौफनाक जंगलों और तूफानरोज समुन्द्रों को इस तरह तय करता है 
कोई चमन में सैर कर रहा हो | उसकी सनञ्रत व हिम्मत और हिकमंत 


| भौ A E 3 ति 
| र कारसाजियों को देख अङ्ग दंग रह जाती है | इत्यादि | एक नमूना ओर 


¢ ~ 
उसी जमाने में तीन मुसलमान हिन्दी शायर gat | लेकिन उस एंब्र दाई 
११ 
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दौसका सब्रसे मशहूर शायर, चन्द्रबरदाई महाराजा पृथ्वीराज का द्र 
शायर था और जिसकी तस्नीफ धथ्वीराज रासो आज तक मशहूर है| 
तकरीबन पन्द्रह शायर इसके सुग्रासिर थे । सतरहवीं सदी याने हिन्दी i 
चौथे दौड़ में हस्तोइश्क के मशहूर शायर विहारी ओर: रज्सियानज्म कहे 
वाले भूषण मशहूर हुए इत्यादि । हिन्दी, कविता का भी नमूना देख्न 
योग्य है “ग्रोवज अल्लाह चूर SWAT, कुदरत. क सत्र बन्द | CH 
जग उपजा; (कौन. मदे, कौन मन्दे ॥? श्रन्तःमें लेखक टिप्पणी करते। 
छो बात में एक बात यह. है कि साहित्य ae अथवा निसाबें जदीद्‌ | 
जिधर aia दौड़ाते हे. तो श्ररत्री फारसी का जामा पहने उद्‌ ही नजर ग्रा 
है | उद्‌ का नमूना हो तो भी अरबी-फारसी, हिन्दी का नमूना हो।तो॥ 
अरबी-फारसी | अव आप ही कहें हंस इन रीडरों को “घातक? न कहें तोक 
कहें |? और कोई कहेगा ही क्या, कह सकते ' हैं तो पं० छुविनाथ are 
ग्रौर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ही । लोगों. का भ्रम हो तो. ये उसे RF 
सकते हैं | 

बहीख ते हिन्दी में लिखिये--कलकत्ते के “लोकमान्य? ने car 

में अपना विशेषाङ्क निकाला था ।. उसमें पं० कपिलदेव शर्मा, एम० ए 
'साहित्याचायं लिखित ca लेख दिया गया हे; जिसमें सेठ साहूकार श्र 
महाजनों से अनुरोध किया गया है कि ग्रपने बहीखाते नागरी wal | 
लिखं | आउने दिखलाया है कि जैसे युनिवर्सिटी में विज्ञान की पढ़ाई न श 
से विज्ञान सम्बन्धी ऊँची पुस्तकं नहीं निकल रही हैं, उसीःतरंह अर्था 
[जस्त और व्यापारशार्र (कामर्स ) विषयक पुस्तके भी कम हे ।. यहाँ 
कि एक भी व्यापार कोष (ट्रेड डाइरेक्टरी ).नहीं दीखता. व्यापारी खि 
खनिज प्रदार्थों की रिपोट, कृषि सम्बन्धी रिपोट आदि देखना चाहें तो | 
ANT की शरण लेनी पड़ेगी । यद्यपि उसका सम्बन्ध भारत की ९० प्रति 
eal बोलने अथवा समभझने वाली: जनतां से होता है।।। यदि waa 
विभिन्न प्रान्तोंके व्यापारी हिन्दी को अन्तर्प्रान्तीय व्यापारिक भाषा के स 
स्वीकार कर ले तो इस न्यूनता की पूर्ति होना सम्म हे । व्यापारी 
श्रपने बहीखाते नागरी लिपि में लिखें और अपने अन्तरप्रान्तीय cA 
हिन्दी ही से काम ले | ऐका होने से देशी व्यापारी संस्थाओं की रि 
भी हिन्दी में निकलने, लगेंगी | कैथी, मुड़िया, महाजनी, कोठीवाली ती | 
बही की लिपियाँ aaa और सर्वथा एक नहीं होतीं, उनमें मात्रा न ह| 


~ I >> 
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क. co अर्थ का अनर्थ हो जाता है | किन्तु नागरी लिपि सर्वत्र एक सी 
fest i है। आशा ह व्यापारी समाज इस आवश्यकता पर ध्यान देगा | 
a क i हिन्द उद का स्सणड़ा--श्रीयुक्त डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी ने 
ना हिन्दी म? हिन्दा उदू के झगड़े पर एक लेख लिखकर दिखलाया है कि हमारे 
कूर युसलमान जव तक अपना कट्टरपन नहा छोड़गे, तव तक जातीयता का बोध 
क्त | उन्हे नहीं होगा | बहुत से मुसलमानों के मन, में संस्कृत से नफरत है; पर 
लिक यह सोचना चाहिये कि कम से कम तीन हज़ार वर्ष से संस्कृत भाषा भारतीय 
री सभ्यता को प्रताक वन रही है । संस्कृत की ज्योति ने एक समय पूर्व एशिया 
___ | खण्ड को उद्भासित किया था | मुसलमानों के हाथ में हिन्दी aadi सदी 
हि से इस नयी राह पर चली शौर शुद्ध हिन्दी से एथक होकर उ बनी | पर 


"| हिन्दी “सुई? भाषा नहीं है | अंग्रेज़ सरकार और सम्प्रति कांग्रेस से सहारा 
थ. पाए 

क... पाकर उदू वाले हिन्दी के ऊपर घोर अत्याचार करने लगे हैं | इसमें सन्देह 
RT हो तो रेडियो की विभिन्न स्टेशन की “हिन्दुस्तानी” में बातचीत सुनिये । 


k te उदू वालों में कुछ लोग ऐसा gala करते हैं कि इनके ख्याल में भारतवर्ष से 
दीत्राह 


हिन्दी और संस्कृत का नाम-निशान मिट गया है | केवल उत्तर भारत के 

aig A हिन्दी वालों की ग्रोर से ही नहीं; बल्कि भारत के चार पञ्चमांश गुजरात 
कार ही राष्ट्र, Aes, कनाटक; केरल, तामिलनाड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम और : 

LARU नेपाल की ओर से हमें साफ कह देना चाहिये कि संस्कृत का साथ छोड़कर 


शन 4 हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती | जहाँ तक हो सके अपने WHAT धातु और 
प्रत्यय से, अपने प्राकतज शब्दों से चाहे अपने आत्मसात कृत कुछ 
विदेशी शंब्दों से, ग्रपनी बनावटी शक्ति से हिन्दी नये शब्द बना 
ले; पर जहाँ उधार लेने की आवश्यकता होंगी वहाँ हिन्दी साधारणतया 
संस्कृत की ही शरण लेगी | अपनी उत्पत्ति के समय से हिन्दी ऐसा करती 
आयौ हे) इसके बाद हिन्दी में जितने अरबी, फारसी अंग्रेजी आदि 

शब्द चालू हो गये हें वे रखे जांयँ ऐसे शब्द पांच हज़ार से 
alas नहीं होंगे | किन्तु त्रिकोशमिति विद्या के बदले 'इल्युल मुस- 
जैसा”? विजली के बदले 'इल्पुत्तवई' बोलने से जी घबराता है। संस्कृत के 
अनन्त शान भण्डार को छोड़कर अरबी के शरणापन्न होना हमारे पूर्वजों की 
गौरवमय स्मृति का अपमान करना होगा । आत्महत्या होगी । तुक लोग 
4 “अल्लाह” को छोड़ कर प्राचीन gat “Age? का और ईरानी 
उेदा-स्वधा का ग्रहण कर रहे हैं। तेहरान के विद्यालय को wa “दारुः 
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ee ane 
उलूम?? न कहकर ८दानिशगाह--शानदाठु” कहा जाता है | जब तक a 
के मुसलमानों में यह भाव न श्रावे तब तक हिन्दी हिन्दी ही रहे उदू मे 
लीन.न हो जाय; क्योंकि उर्दू की तरफ से अपना दावा कम करने का काई 
भो. लक्षण नहीं दिखाई देता | उद्‌ में समाकर हिन्दी आमफहम न बनेगी | 
हां, हिन्दी के साथ ही हिन्दू संस्कृति भी गायब हो जायगी a वगला, मराठी, 
गुजराती आदि के लिये az उ न्दी आशंका का कारण बनेगी | रि 
राष्ट्रभाषा का ग्रइन्‌ त श्रीमान्‌ राजेन्द्र बाबू ने राष्ट्रभाषा पर जो लेख 
लिखा है उसपर “ग्रजन ने?-एक सम्पादकीय लेख लिखा हे | उस कहा गया 
है cog हिन्दी में हिन्दुतानी का जोरदार शब्दों में जो विरोध हो रहा है 
उसका एक बड़ा कारण विदेशी भाषाओं खासकर ग्ररबी फारसी शब्दा का 
कृत्रिम ढंग से संकलन ही है | इसी ने हिन्दी ane हिन्दुस्तानी के विवाद को 
खड़ा कर दिया है...जब तक. साम्प्रदायिक अनुपातिक दृष्टिकोण से राष्ट्रभाषा 
के प्रश्न को देखा जाता रहेगा तब तक विशेष सैद्धान्तिक . मतभेद न होते हुए 
भी यह पहेली सुलझने वाली नहीं । पंजाब के हिन्दू व मुसलमानां का प्रश्न 
agi जरूर है, लेकिन केवल मात्र उनके ही स्वार्थ को प्रधानता दे 
समस्त भारत के स्वार्थ को तिलांजलि देनी कहां तक उचित होगी १ इसीलिये 
मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, कन्नड, तेलगू ,तामिल भाषाओं की 
कठिनाइयाँ नहीं बढाई जा सकतीं | वे अमृत समझ सकते हैं, उनके faa 
आवेजमजस दुर्बोध है, इसलिये उसका उपयोग त्याज्य भी । हिन्दी और 
हिन्दुस्तानी का, राष्ट्रभाषा BI प्रश्न, यहीं आकर परस्पर टकराता हे | यह 
कहना ठीक न होगा कि हिन्दी प्रेमी विदेशी शब्दों का वहिष्कार करना चाहते 
हैं। वे.सहृषं इन्हें ग्रावश्यक्रतानुसार अपनाते रहे हैं ओर अपनाते | 
रहेंगे | क्योंकि इनके बिना उनका कार्य चलना संभव नहीं । राजेन्द्र बाबू ने 
अपने वक्तव्य के Wea में जिस स्वार्थ कौ बात कही है वह भी हिन्दी प्रेमियों 
से छिपी नहीं | लेकिन जो त्याग उनसे माँगा गया है वह कृत्रिम और Wel 
भाविक है | इससे उस स्वार्थ की पूर्ति न हो हिन्दी के वर्तमान अधिकार 
छिन जाने तक का भय हे । अन्त में राजेन्द्र बाबू से क्षमा चाहते हुए इतना 
ea कि भाषाएं ठोक पीटकर बनाई नहीं जा सकतीं, बल्कि वे तो देश 
श्रोर कालकी आवश्यकतानुसार खुदबखुद saya होती हैं। ...3% पढ़े 
हि” ले.क जब्र हिन्दी को प्रभावित करेंगे तब हिन्दी में अरबी व फारसी 


शब्द स्वयं चले झावेंगे । इसके विपरीत यदि यह प्रबूल उर्दू से कोसो दूर | 
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कोई ग्रनविकारी व्यक्ति करेगा तत्र वह प्रभावित न कर अफला देगा | 


उसका विरोध स्वयं उठ खड़ा होना स्वाभाविक है| श्राज का विरोध ऐसा 
ही विरोध है | 


आफकाशवाशो--रेडियो के विषयों को समझाने और उसकी भाषा 
के सम्बन्ध में आन्दोलन करने के लिये इसका जन्म लखनऊ में हुआ था; 
किन्तु अब इसका कार्यालय प्रयाग आ गया है। सम्पादक वही पं० जगदम्बा 
प्रसांद मिश्र हितिषी. ओर गोपाललाल खन्ना एम० ए० हैं । प्रयाग AIA पर 
प्रबन्ध करने वाले सम्पादक To भगवानदास AIT एम० wo हुए हैं । 
MIs प्रवन्ध में पत्रिका मनोरम ओर नयनाभिराम हो गयी है । रेडियो 
सम्बन्धी विविध विषयों की चर्चा करने के कारण पत्रिका सभी sfa- 
वालोंके लिये पठनीय है । हिन्दी साहित्य में उपन्यास के विकास पर लिखते 
हुए Go नन्ददुलारे जी बाजपेयी कहते हैं कि कविता था काव्य का लक्ष्य 
रस का अनुभव कराता है | उपन्यास में मानवस्वभाव, घटना और परि- 
स्थिति का घात प्रतिघात दिखाना आवश्यक है | इंसके साथ ही उपन्यास 
की रचना इस ढङ्ग से होनी चाहिये कि कहानी आदि से अन्त तक आकर्षक 
वनी रहे ओर सुनने वालेको सत्य प्रतीत हो । अर्थात्‌ उपन्यास में कला 
अथवा सौन्दर्य का तत्व भी होना जरूरी है । हिन्दी के ग्रादि उपन्यास नासि- 
केतोपाख्यान और रानी केतकी की कहानी सुन्दर हुई हैं पर उन्हें उपन्यास 
की पदवी नहीं दी जा सकती । इनमें चित्रित किये गये जीवन को सीमा 
थोड़ी है और इनमें कला की सजावट भी नाममात्र की ही है। भारतेन्दु 
जी उपन्यास के व्यक्ति-प्रधान पुरुष को महत्व नहीं दे सके | तिलिस्मी 
उपन्यासों का साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक नहीं हे । किन्छु कथानकों के 
भीतर आरम्भ से अन्त तक कथा को ग्राकषेक और जी भटकाने वाली बना 
रखना कोई साधारण sat का काम न था | अतएव हम कह सकते हैं 
कि बाबू देवकीनन्दन खत्री हिन्दी उपन्यास के पहले आचार्य हुए । बाबू 
गोपालराम गहमर ने अलौकिक साधनों की सहायता लिये बिना जासूसी 
उपन्यास , रचे »र उन्हें रोचक बनाया । गोस्वामी किशोरीलाल जी के 
उपन्यासो में यद्यपि प्रेम की रंगीन कथाएँ ही अ्रधिक हैं पर कहानी के 
निर्माणे में कुछ नयी कारीगरी भी है; और इन रङ्गीन कहानियों का कुछ 
सामाजिक ग्राथार भी है, जो ऐयारी और जासूसी उपन्यासों में नहीं मिलता | 
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जगमोहनसिंह में काव्यभावना प्रधान थी और पं० लजाराम मेहता में उप- 
देशक वृत्ति अधिक थी | श्री प्रेमचन्द अपने उपन्यासो में सामाजिक 
आन्दोलन और सुधार का लोकप्रिय सन्देश लेकर आये। प्रेमचन्द की दृष्ट 
त पैनी नहीं पर वे सामुहिक प्रभाव को ग्रहण करने ओर समाज को 
विभिन्नताए ग्रपती लेखनी द्वारा दिखाने में सफल हुए । वे बहुमुखी सामू: 
हिक प्रगतियों का कोई मध्यवर्ती सूत्र न पकड़ सके। श्री विश्वम्भरनाथ 
कौशिक, सुदर्शन और चतुरसेन शास्त्री प्रेमचन्द जी के लेफ्रिटनेंट हैं | एक 
सी सामाजिक भूमि पर एक सी ही प्रवृत्ति और एक से गुणों का होना कुछ 
ग्राश्चर्य की बात नहीं | जयशंकर प्रसाद के कंकाल को हम हिन्दी का पहला 
| विचार प्रधान उपन्यास कह सकते हैं | उसमें aes अन्त तक एक बौद्धिक 
प्रयास पाया जाता है | पांडेय वेचन शमा उग्र के “चन्द हसीन के खतूत में” नयी 
शैली है, एक नयी चमक है | श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निरालाके उपन्यापोमे 
लेखक की भावधारा AAT की ओर झुकी हुई है । प्रसन्नता और विनोदका 
वातावरण हम उनमें देखते हैँ जो इसके वादके उपन्यास लेखेकोमें मुश्किलसे 
दिखलाई देता है | श्री वन्दावनलाल वर्माके ऐतिहासिक उपन्यासोंका भी 
हिन्दीमें आदरके साथ स्मरण क्रिया जाता है । इधर हिन्दी उपन्यासोंमें घटना 
और चरित्रके स्थानपर मनोविज्ञान चित्रणकी ओर झुक्राव हुआ है। किन्तु 
इनमें केवल विश्रान्त चरित्रोंझी कवायद दिखाई जाती है। विद्रोह रौर 
नियमभंगके नामपर, यथाथ और प्रगतिके नामपर यहां तक कि साधना श्रौर 
MAR नाम पर भी आज हमारे उपन्यासोंमें निराशाकी लहर फेल रही 
है | जैनेन्दकुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, ATA, 
गोबिन्दवल्लभ पन्त, और इलाचन्द जोशी समाजे भिन्न भिन्न gat और 
समस्याको श्रोर उन्सुघ हैं | इनमें Math, विचारके ओर कलायोजना- 
के भेद हैं | ये समी हमारे नवीन जीवनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाका 
उल्लेख कर रहें हैं | हमारी उनसे इतनी ही प्राथना है कि अपने व्यक्तिगत 
संस्कारोके आधार पर ऐसे रमणीक किन्तु हासोन्मुख साहित्यक्रा निर्माण 
[अ कर जो हमारे राष्ट्रके लिये मीठे जहरका काम करें | राष्ट्रकी बड़ी विपत्ति 
में वे सावधान हों ओर साहस का संचय करे | आज हमारे उपन्यासोके लिये 
सबसे बड़ी ग्रावश्यकता है उस संयम की और उस विवेक बुद्धि की जो | 
साहित्य को सामाजिक प्रगति का बलशाली श्रस्न बना सके | इसी की हॅम 
अपने लेखकों से आरा करते 


ay 


“aly 


NON" old OF sar 


WZ . Al. 


wr oO. 


MM YM GA av 


HAHA 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pp  / आई by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दीसंसार ८७ 


AAAS SSSA AANA, 


A 


हेन्दी-साहित्य क्यों नहीं पनपती--श्रीयुत महात्रत विद्यालंकार 
ने हिन्दी साहित्य की कुछ कमियों का विचार कर बतलाया है कि वह क्यों 
नहीं पनपता | आपने सब से बड़ी कमी मौलिक साहित्य की बतलायी हे । 
स्वस्थ, उपयोगी, प्रतिस्पर्धा तथा योग्य लेखकों के चुनाव की कमज़ोरी इसका 
कारण कहा गया हे | योग्य लेखकों का न तो आदर होता' और न उन्हें 
उचित पुरस्कार मिलता, इसी से वे सासने नहीं श्राते। पुस्तक प्रकाशक 
वाजारू रुचि ग्रौर सस्तेपन को ही प्रधानता देते हैं | इसी लिये उन्हे प्रकाशन 
के लिये बाजारू चीज़ ही मिलती हे । प्रकाशकों की पुस्तकें देखने लगें तो 
कुछ पुस्तक छोड़कर सामयिक और देश-काल की आवश्यकता पूर्ण करने 
वाली पुस्तकें नहीं दिखेंगी । हिन्दी प्रकाशकों का दृष्टिकोण बहुत छोटा है। 
वे अच्छे लेखकों की कृतियों का आदर करने में सर्वथा ग्रसमर्थ हैं। पाठ्द- 
पुस्तकां के प्रकाशन में कुछ रिश्वत आदि के द्वारा पैसा ज़रूर मिल जाता है 
परन्तु यहाँ नकल और चोरी का बाजार ऐसा गरम है कि अच्छे इज्जतदार 
लेखक इस ओर जाने का हौसला भी नहीं कर सकते। पुस्तक प्रकाशक 
अपने सिर की जिम्मेदारी ग्रनुभव करे; समय के प्रवाह को परख, 
आवश्यकताओं को महत्व दें, उनकी पूर्ति के लिये उपयोगी लेखकों को 
प्रोत्साहन दें। इसके बिना योग्य लेखक सामने नहीं आ सकते | विदेशों 
के प्रकाशक अँधेरे कोनेसे es ढढ कर लेखकों को लाते हैं। योग्य 
लेखकों की कृति सामने aa तो पुस्तक विक्रेता लोग भी सर्व साधा- 
रण के सामने अ्रच्छी कृति रखकर बेच सके । हिन्दी पत्रों के द्वारा 
जनता सामयिक घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकती है; किन्तु दुःख 
की बात है कि हमारे पत्रों की कोई स्थिर राष्ट्रीय नीति ही नहीं । दो एक 
अपवाद हे; परन्तु इकल्ले geal का कोई प्रभाव नहीं। इस राष्ट्रीय 
नीति के अभाव का यह असर है कि हम अपने राजनैतिक लक्ष्यों या उद्देश्यों- 
में विमूढ़ हैं | सरकारी दमन के सामने हमारा एका नहीं। दैनिक पत्रों से 
एसोसियेटेड प्रेस या युनाइटेड प्रेस की खबरों के अनुवादों के अतिरिक्त 
अन्यान्य विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता । वतमान विश्व व्यापी युद्धों 
के किषी भी मैदान में किसी पत्रका कोई संवाददाता नहीं । विदेशी पन्नों के 
प्रतिनिधि दोनों शन्ुश्रों की फौजों के सामने रहने का प्रयत्न करते हैं | इसी से 
जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे रहता है । हिन्दी पत्रों के 
सम्पादकीय विभाग में योग्यो को रखने पर ध्यान नहीं दिया जाता | लेखकों 
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ee सम्मेलन पत्रिकां 
का चुनाव भी योग्यता, उपयोगिता और सामायकता के विचार से नहीं 
होता । हिन्दी के कितने अखबार हैं जिनमें राजनीतिक, थक, सामाजिक 
शिक्षा तथा वैज्ञानिक विषयों पर टीका-टप्पण और लख निकलते Eta 
एक इने गिने पत्रों को छोड़ ग्रन्य पत्रों के पाठको को दिमागी भोजन बहुत 
ही कम मिलता है | न समाचार चुनाव की सुन्दरता हे, न भाषा की शुद्धता 
और न माधुर्य ही । बहुतों का गुजारा “ताकत की गोलियों? या ऐसे ही 
भ्रष्ट विज्ञापनों के भरोसे होता है। साप्ताहिक पत्रों में भी हिन्दी के लेखकों 
की न कदर है ओर न उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन हो मिलता है। 
जब्र किसी पत्रका मालिक अपने पत्र के जरिये कमाई कर रहा है और वह 
कागज़, स्याही, मशीन, मकान भाड़ा, कम्पोजीटर, एडीटर, मुनीम मुंशी 
सब को पारिश्रमिक दे सकता है तब उसे लेखकों को भी कुछ न कुछ अवश्य 
देना चाहिये | आय व्यय में लेखकों के हिसाव का दोना व्यवहारी दृष्टि से 
at उपयोगी नहीं वरन्‌ हिन्दी साहित्य की उन्नति, उत्तम उत्तम प्रतिभाशाली 
लेखकों के चुनाव Ak प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिये भी अत्यन्त अभीष्ट है | 
हिन्दी लेखकों में प्रारम्भिक ्रात्मसम्मान. के साथ पारस्परिक सहानुभूति 
की भावना भी होनी चाहिये | उन्हें अपने लेख का पारितोषिक अवश्य 
मिलना चाहिये। अच्छा हो क्रि ग्रबोहर में होने वाले हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में हिन्दी के उत्साही लेखक इस दिशा में as और सर्व सम्मत 
fama पर पहुँच सके | 
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जक, 
१ टो 
{ 3] A A 
बहुत प्रातिस्वाकार 
Sal >> खक---श्र॑ A an ç 
a [ लेखक--श्री रामनिधि शर्मा, बी० ए० ] 
` => CE EN 
वको तुलसी-दशन प्रस्तुत पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास जी के सम्बन्ध में 
है | लिखी गई कविताओं तथा निबन्धों का संग्रह है । तुलतीदास जी की प्रतिभा । | 
ia उनकी कवित्व-शक्ति तथा गुण-ग्राहकता का अच्छा परिचय इन नित्रन्धों से 
गुशी मिलता हे | तुलसीकृत मानस को पढ़कर ऐसा कौन है जो प्रभावित न हो 


श्य जाय ओर कृतिक्रम के प्रति अपनी एक अच्छी धारणा न बना ले तथा उसका 
एसे कुछ गुण तथा गौरव गान करने के लिए ग्रधीर न हो उठे | “तुलसी-दशंन? 
ली के जितने निबन्ध तथा कविताएँ हैं इसी “मानस? अबलोकन के स्वाभाविक 
है । प्रभाव की फल स्वरूप प्रतीत होती हैं | यद्यपि इस संग्रह की लगभग आधी 
भूति | प्रतियाँ विद्यार्थियों की हैं; किन्तु फिर भी उच्च कोटि की हैं। प्रत्येक स्कूलों 
Ra | तथा कालिजो में यदि इसी प्रकार की व्यवस्था हो जाय तो हमारे होनहार 
वत्य विद्यार्थी लेखकों को अच्छा उत्साह मिले | पुस्तक विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त 
मत उपयोगी है | ग्राम-सुधार के बाचनालयों तथा पुस्तकालयों में रखने योग्य 
है । प्रारम्भिक विद्यार्थियों को आलोचनात्मक साहित्य की ओर अग्रसर 
करने के लिये पुस्तक सरल तथा सफल सिद्ध होगी | प्रकाशक श्री माहेश्वरी 
विद्यालय ४, शोभाराम वैशाख ट्रीट, कलकत्ता, प्रष्ठ-संख्या १९९ | 


निरंकुशता निदर्शन--प्रस्वुत पुस्तक स्वर्गीय Go महावीरप्रसाद 
द्विवेदी लिखित “कालिदास की निरंकुशता? की निरंकुशता का प्रतिवाद है। 
यह प्रतिवाद हास्य रसावतार स्वर्गीय Go जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी की तीखी 
लेखनी से लिखा गया है । स्वर्गीय द्विवेदी जी की आलोचनाओं का सप्रमाण 
खण्डन किया गया है | दो बिद्वानो की सतक काट-छाँट की शैली पढ़ने ही 
योग्य है। ऐसे विचार वैचिश्य के gaat को प्रायः लोग बचा जाते हैं | 
किन्तु to चतुर्वेदी जी ने ऐसा न करके वर्तमान हिन्दी के निर्माता स्वर्गीय 
द्विवेदी जी की आलोचना की प्रत्यालोचना करना ही उचित समका, इसी में 
हिन्दी जनता का उपकार माना | हिन्दी साहित्य के दो महारथियों की यह 
आलोचना प्रत्यालोचना उनके गम्भीर अध्ययन और विद्वता की द्योतक है। 


१२ 
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९० सम्मेलन पत्रिका 


साहित्य समीक्षकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़ लेनी चाहिये | प्रकाशक गंगा 


पुस्तक माला कार्योलय-लखनऊ | 
ग्वालियर राज्य में हिन्दा का स्थान--प्रस्तुत पुस्तक का विषय 

उसके नाम ही से प्रकट हो जाता है | हिन्दी प्रचार तब तक सफल नहीं हो 
सकता जब तक हमारी देशी रियासत इसे AR ध्यान न देगी । यदि बडो 
बड़ी रियासतें अपना सारा काम हिन्दी में करने लगें तो उसी दिन हिन्दी 
प्रचार का काम ८० प्रति शत पूरा हो जाय | प्रस्तुत पुस्तक ग्वालियर राज्य 
में हिन्दी किस प्रकार प्रगति कर रही है तथा उसे किन कठिनाइया तथा 
अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है इसी का दिग्दशंन कराती है। इस 
पुस्तक में ग्वालियर राज्य में हिन्दी का उत्थान सम्बन्धी ऐतिहासिक ढंग से 
वर्णन है | संकलन कर्ता पं० रामनाथ शर्मा-ग्वालियर हैं 

पालना--प्रस्तुत पुस्तक श्री शम्भूदयाल सकसेना की बालोपयोगी 
कविताओं का संग्रह हे | सभी war सुन्दर सरल तथा आकर्षक हैं। 
बच्चों की मानसिक क्रियाओं को समभते हुये सीधे तथा सादे ढंग से प्रकृति 
का भी चित्रण यत्र तत्र कर दिया गया है। आंखों में निदिया न्यारी' 
इस प्रकार विशिष्ट कविता है । बाल मनोवृत्तियों के अनुकूल इस प्रकार को 
पस्तकों का प्रकाशन वांछुनीय है | श्री सकसेना जी अपनी कृति में पूण सफल 
हुये हैं | प्रकाशक बाल-मन्दिर, बीकानेर पृष्ठ संख्या ६०, मूल्य l) 


ब्रह्म विद्या रहस्य- वेदान्त बड़ा ही गूढ़ विषय है । यह योगियों 


के लिए भी gee है । साधारण हिन्दी पढी-लिखी जनता के लिए तो-जो 
अच्छी संस्कृत नहीं जानती यह विषय सर्वथा अबोध्य हे । श्री स्वामी 
शिवानन्द जी ने ऐसे कठिन वेदान्त विषय का सरल हिन्दी भाषा में व्याख्या 

रके ९५ प्रतिशत हिन्दी तथा हिन्दू जनता का उपकार किया है। उर्फ़ 

न विषय को समभने के लिये स्वामी जी की यह कृति बहुत ही उपयोगी 
है | इसके लिये हम स्वामी जी के सदैव ऋणी रहेंगे। प्रकाशक- छात्र 
हितकारी पुस्तकमाला दारागंज, प्रयाग | पृष्ठःसंख्या १७१; AST १) 
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हिन्दी-मन्दिर, इलाहाबाद को आप जानते ही हैं 
ह अब आपको 
=i उसका समस्त प्रकाशन 


सस्ता साहित्य मण्डल से मिला करेगा 


प्रय 
र | | | 
बड़ी Fe 
E 2 हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 
ज्य १ के 
hz Sea 
A कनाट सकस, नई दिल्ल समस्त प्रकाशनों का | _ (२) 
(३) | स्टॉक मंडल ने मोल | वा कलाँ, दिल्ली 
अमीनुद्दौला पाक, ले लिया है (४) 
लख ° जूर 8 N 
लखनऊ अतः _ | खजूर त्राज्ञार, इन्दोर 
(५) | मंडल? के स्थायी ग्राहकों 
१३२/१ हरिसन रोड, | और ‘Sto सा»! के E 
कलकत्ता | आहकों को पौने मूल्य में जीरो रोड, इलाहाबाद 
j 


मिल सकता है | 
हिदी-मंदिर के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
काव्य- ( (१) कविता कौमुदी : पहला ( हिंदी ), दूसरा ( हिंदी ) चौ 
ग्रालो- २ ( उदू ), qaa? (बंगला ) र. का 
चना ( (२) तुलसीदास और उनकी कविता--दो भाग 
काव्य (३) पथिक (४) मिलन (4) स्वप्न (६) मानसी आदि 
नाटक (७) जयन्त (८) बफाती चाचा (९) प्रेमलोक 
_ (१०) बानर संगीत आदि 

छा (११) तरकस (१२) बीथिका (१३) यूरोप की कहानियाँ आदि 
Taia? (१४) अशोक (१५) चन्द्रगुप्त (१६) बुद्ध (१७) मुसलिम 
जय ` सन्त आदि 

T १८) हिन्दुस्तानी कोष पाके â 
इसके अलावा ढु (१९) पाकेट डिक्शनरी 

किसानोपयोगी, महिलोपयोगी, तथा वालोपयोगी साहित्य 
कुल मिलाकर ११५ पुस्तक ! 


विशेष सूचीपन्र मंगाकर देखिए | 
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नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के नवीन प्रकाशन 
सोवियत भूमि-ले० महापंडित राहुल सांकृत्यायन, मूल्य ५) रूसके संबंध 
में जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी मे श्रद्विताय पुस्तक | 
मूर्तिकला-ले० राय कृष्णदास, मूल्य १ |) भारतवष की मूतिकला की 


आदि.से wa तक की तात्विक व्याख्या | (१. 
चित्रकला--ले० रायकृष्णदास, मूल्य १।) चित्रकला पर अपने ढंग है 
की सर्वोत्तम पुस्तक | E व्य 


बाल मनोविज्ञान- ले० Go लालजी राम शुक्ल, मूल्य १।) हिन्दी में 
ala मनोविज्ञान संबंधी सवश्रेष्ठ रचना | 


मग्रासिरल उमरा भाग १ और २--श्रनु० बाबू ARAMA, मूल्य ४) NG 
प्रति भाग | मुगल शासनकाल के सरदारों की सबसे प्रामाणिक जीवनियाँ | 
बिहार में हिन्दुस्तानी--हे० Fo, 'चंद्रवली पांडेय, मूल्य ।) Aer प्रांत af 
मं हिन्दी हिन्दुस्तानी समस्या कौ तात्विक व्याख्या | ae 
कचहरी की भाषा और लिपि--ले० पं० चंद्रबली पांडेय, मूल्य ||) | °" 
अदालतों की भाषा और लिपि का विस्तृत विवेचन | 2a 
मध्य प्रदेश का इतिहास--ले० WAIST डा० हीरालाल, Alo To, ह 
मूल्य १॥) मध्य प्रदेश का सबसे प्रामाणिक ग्रौर शोधपूर्ण इतिहास | र ; 
हिन्दी साहित्य का इतिहास--ले० पं० रामचंद्र शुक्ल, मूल्य ९) प्रव- ai 
द्वित संस्करण हिन्दी साहित्य का सबसे ग्रच्छा ओर विस्तृत इतिहास | ॥ जी M 
सिक्खों का उत्थान और पतन--ले० Go नंदकुमार देव, मूल्य १) (का 


सिक्ख जाति के ग्रभ्युदय ग्रोर पतन का सर्वा ग पूर्ण इतिहास | 

नई कहानियाँ--सं० श्री राय कृष्णदास, पं० पद्मनारायण आचार्य, 
मूल्य १।) बारह सर्वोत्तम नई कहानियों का श्रस्यंत रुचिपूर्ण संग्रह 

He जो दडो-ले० श्री सतीशचंद्र काला, मूल्य २) मोहे जो दडो की 
खोदाई के आधार पर लिखी प्राचीन भारतीय सभ्यता के dig में बिद्वतापूण 
सचित्र पुस्तक | ) 

रघुनाथ रूपक गीतांरो-सं० श्री महतात्र चंद खारेड, मूल्य २) | डिंगल. 
भाषा में भगवान रामचंद्र का मंक कवि कृत सुंदर कवित्वपूर्ण वर्शन | 

मुग़ल बादशाहों की हिन्दी--ले० पं० चद्रबली पांडेय, मूल्य ll), 
ge हिंदी से प्रेम करते और हिन्दी में रचना करते थे, इसका 
प्रमाण यह पुस्तक है 

मिलने के पते--प्रत्येक नगर के प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता | 

गरी प्रचारिणी सभा, काशी | 
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२४ हिन्दी पर फारसी का प्रभाव |=): 
२५ पावती मङ्गल ।) 
२६ सूर पदावली la) 
२७ नागरी अंक और अक्षर / 2) 
२८ हिन्दी कहानियाँ 
२९ ग्रामों का ्रार्थिक पुनरुद्धार १ !) 


३० तुलसी दशन ` २॥) 
३१ भूषण संग्रह भाग १ o) 
२२ भूषण संग्रह भाग २ ॥=) 


(२) साधारण पुस्तकमाला 
१ अकबर की राज्यव्यवस्था २) 
२ प्रथमालंकार निरूपण 2) 


(३) वैज्ञानिक पुस्तकमाला 


बंध हिन्दी साहित्य सम्मेलन हारा 
7 प्रकाशित कुछ पुस्तकें 
| (१) सुलभ साहित्यमाला 
ढंग | १ भूषण ग्रन्थावली २) 
। मै | २ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास ॥) 
४) | २ मारत गीत 2) 
: ४ राष्ट्रभाषा ॥) 
प्रांत #१ शिवाबावनी 2) 
६ सरल पिंगल |) 
Fe भारतवर्ष का इतिहास भाग १ २॥) 
a ” ” 29 ११ २ २| ) 
a ९ ब्रजमाधुरीसार २॥) 
१० पावत Yale १), १।) 
११ सत्य हरिश्चन्द्र I) 
१२ हिन्दी भाषा सार I) 
| १२ सूरदास को विनय पत्रिका £) 
१४ नवीन पद्यसंग्रह IN) 
T $ कहानी कुञ्ज =) 
१६ विहारी संग्रह £) 
be । १७ कवितावली 2 |) 
a १८ सुदामा चरित्र !) 
. | १९ अलंकार प्रकाश I=) 
‘qq | ९० कबीर पदावली l=) 
tee गद्य निर्माण etl) 


हिन्दी साहित्य की रूप रेखा !) 


ea 


कण्णकी ` ॥) 
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१ सरल शरीर विज्ञान I), ॥) 
२ प्रारम्भिक रसायन | १) 
३ सृष्टि की कथा. १) 
' (४) बाल साहित्यमाला 
१ बाल पञ्चरत्न I) 
२ वीर सन्तान I=) 
३ बिजली 2) 
४ बालक नाटक माला ।) - 
५ बाल कथा माग १ =) 
६ बाल कथा भाग २ 2) 
(४) ओभा अभिनन्दन ग्रन्थ 
। १६) 
"+ ei ae 


Tp E मे 


२) 
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| टॅ fated ao ए० ६२९ ॥ 
, हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अभूतपूव साहित्य प्रकाशन 


ino CENERE] 


i (प्रथम भाग.) 
दो शब्द! लेखक, माननीय श्री पुरुषो्तमदास जी टंडन 
प्रिचय-लेखक, स्वर्गीय आचाय पंडित रामचंद्र जीशुक | 
` आधुनिक हिन्दी के निर्माता, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूव सभा 
ght स्वर्गीय उपाध्याय, पंडित बद्रीनारायण चौधरी ' 'प्रेमघन? की सम्पूण 
o कविताओं का विशाल संग्रह-ग्रंथ । हिन्दी म॑ प्रथम और ATT काव्य | लेखक || 
` “के चित्रों से सुसज्जित और सजिल्द । मूल्य ४॥) | 


बाल-साहित्यमाला . | साधारण-पुरतकमाला 
बालभारती | चित्ररेखा | 
श्रीयुत श्रौनाथसिंह श्रीरामकुमार वर्मा UHo ए० | ६ 
* मूल्य।=) ... ; मूल्य १॥) i 
| दीर शतमन्य . गोरखबानी 
2 श्रीयुत 'स्वर्णसदोंदर' डा० पीताम्बरदत्त बड़ थ्वाल एम० To, | 
ee ka . मूल्य i) र Ha डी० Rizo í 4i 
बालकथा ' `. डिंगंल में वीरस । 


मोतीलाल मेनारिया एम० To |. 
सौ० श्रीमती कमलाबाई किबे भी मो १0० 


मूल्य ॥) NR i मूल्य १॥॥) 
छत्रपति शिवजी नी is नी 
५... भ्रीयुत gat सुब्रह्मण्यम्‌ एम० ए० ` मूल्य १॥) l 
EE क aie काव्य संग्रह 
- » बाल कवितावली . ` श्री.उदयनारायण तिवारी एम० ० 
श्री सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ ` श्री भगौरथप्रसाद दीक्षित alert 
Seo मल्या)...» मूल्य २) 


| ` साहित्यमंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


9 y , मुद्रक--भ्रीगिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग । . 
ई श्र प्रकाशक-- साहित्यमंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
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| हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की सुख-पत्रिका 
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सस्मेलन-पत्रिका, मांध-फाल्युन, १९९८ 
संपादक-श्री रामचंद्र टंडन, साहित्य-मंत्री 


ald 


विषय-सूची 


` ५, आधुनिक साहित्य श्रोर उसकी रूपरेखा-- लेखक, श्री भगवती 
प्रसाद वाजपेयी we Re Re 
२. हमारे सग्रह के कतिपय अप्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ---लेखक, श्री अगर = 
ag नाहटा ००० ००० 865... 0१ | घेदव्यार 
३. राष्ट्रसंस्कृति की भापा--लेखक, श्री ग० र० वैशंपायन ... ३२ पूर्वक क 
४. हिंदी साहित्य सम्मेलन के तीसवें अधिवेशन में स्वीकृत निश्चय an) 
ai चि हो गया 
४. पिछली स्थायी समिति का आठवों अधिवेशन *** १ re 
WAG 
६, स्थायी समिति का प्रथम श्रधिवेशन ... vee १० पूवक भ॑ 
प्र एक 
= MSS सस 
= 0 हि | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अभूतपूर्व साहित्य प्रकाशन (सि मा 
र हम 
प्रेमघन-सर्वस्ब ' = 
( प्रथम भाग ) छ, क औ 
धान ' 


दो शब्द! लेखक, माननीय श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन ६० जग 
परिचय-लेखक, स्वगीय आचार्य पंडित रामचंद्र शु = ह्‌ 
आधुनिक हिन्दी के एक निर्माता, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व सभापति) | के इर 

स्वर्गीय उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन? सम्पूण क ॥ 
का विशाल संग्रह-अंथ | हिन्दी में प्रथम और अपूर्व काव्य | लेखक के वित्र रूप 7 
“ से सुसज्जित ओर सजिल्द | 


मूल्य ४)) 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
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सम्मेलन-पत्रिका 


आधुनिक साहित्य और उसकी रूपरेखा' 
[ लेखक--श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ] 


वान्तःसुखाय साहित्य-रचना का युग 


२१ विदव्यास और वाल्मीकि आदि ऐसे साहित्यकार थे, जिनके सस्बन्ध सें यह निश्चय- 
२ पूर्वक कहा जा सकता है कि साहित्य को जीवन-निर्वाह का हेतु उन्होंने कभी नहीं 
३ |बनाया । किन्तु कालान्तर में साहित्यकार स्वतंत्र जीविका-भोगी न रहकर राज्याश्रित 
हो गया | इस श्रवस्था-परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि ,साहित्य-रचना में जो 
adaa उसे राज्याश्रित होने से पूर्व प्राप्त थो, तब रह न सकी । प्रायः उसे अनिच्छा 
पवक भो रचना करनी पडी ्राश्रयदाताग्रों की सनोवृत्ति उसकी प्रेरणा पर लदने लगी 
प्रौर एक ऐसा भी समय आ गया, जब उसकी अपनी अन्तरात्मा की पुकार दब गयी 
ओर समस्त साहित्य राजकीय वैभव और पराक्रम के कौतिंगान अथवा रस पिपासा- 


हमारे आदिकालीन साहित्य-निर्माता साधक होते थे । जगत्‌, सृष्टि, समाज और 
उसकी ब्यवस्था में, मनुष्य-जीवन के निखिल सामान्य और बिशिष्ट स्वरूपो सें, मानवी 


हए जरत्‌ ओर सृष्टि के अगम wets भेदाभेद की व्याख्या उन्होंने की थी। वे 
TRIA के अ्रतल-स्पर्शी ज्ञाता थे । उनकी अन्तर ष्टि इतनो तीब्र, उनका चिन्तन- 


परे वे अजीवन के भी तत्वदर्शी हो गये थे । उनकी वाणी में सत्य जलते हुए अंगार 


बेन-रहस्य के अनुसंधान में कामवासना, तृष्णा, स्वार्थ ओर असंयम को जला-जला- 
उसो की अग्नि से उन्होंने अपने में गरमाहट की जीवनी-शक्ति स्थिर wet । अपने 


श्रबांहर-सम्मेलन में साहित्य-परिप्रद्‌ सं पढ़ा गया अभिभाषण | 
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2 सम्मेलन-पत्रिका 
न्याय, नीति, धमं और संस्कृति में हम जिस कठोर सत्य का दर्शन पाते हैं वह उनकी 
इसी साधना का फल था। आज तक हम अपने अन्तःकरण में जिस संस्कृति के 
अक्षय तत्व पा रहे हैं, वे उसके निर्माता थे। 
राष्ट्र, संस्कृति और साहित्य 

संस्कृति और साहित्य का बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध हे । साहित्य की आत्मा में 
संस्कृति निवास ही नहीं करती; वरन्‌ साहित्य वास्तव में संस्कृति का ही भावपक्त है। 
किसी राष्ट्र की संस्कृति क्या है, यह जानने का सब से सुगम और उत्तम मार्ग उसका 
साहित्य है । किन्तु साहित्य का संस्कृति के साथ जैसा घनिष्ट सम्बन्ध होता है, उससे 
कम सम्बन्ध उसका राष्ट्र के साथ नहीं होता । यहाँ तक कि कभी-कभी साहित्य के लिए 
यह एक विचारणीय विषय बन जाता है कि वह राष्ट्र का पक्ष ले, या संस्कृति का | 

यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि क्‍या कमी राष्ट्र के स्वार्थ उसकी संस्कृति के विपत्त में 
भी जाते हैं ? में कहूँगा-हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है । राष्ट्र के सामने जब उसकी 
स्वाधीनता के रक्षण अथवा पोषण की समस्या प्रधान हो जाती है, अथवा वह अपना 
नव-निर्माण करना चाहता है, तब वह स्थायी कार्य-कलाप की गति रोककर केवल तत्का- 
लीन आवश्यकताओं को पूर्ति की ओर विशेष रूप से उन्मुख होता है । युग के रूप में 
बाँटना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि साहित्य दो प्रकार का होता है । एक शान्तियुग 
दूसरा अशान्ति युग का । और अशान्ति युग के. साहित्य का सांस्कृतिक हितों 
आर योजनाओं से उतना सम्बन्ध नहीं रहता, जितना राष्ट्र की तात्कालिक समस्याओं 
र हलचलों से । तभी साहित्यकार व्यक्तिगत आस्थाओं, विश्वासों और प्रवृत्तियों का 
मोह त्यागकर क्रान्तिकारी तथा राष्ट्रीय भावधाराओं का पोषण करता है । साहित्य की 
रचना का यही वह काल होता है जब वह स्वान्तःसुखाय नहीं होती । पर शात्ति-युग 
में साहित्य और कला का आदर्श स्वान्तःसुखाय भी होता हे । इसी युग में श्रधिक 
सम्भावना रहती है कि साहित्य अथवा कला केवल भावोच्छवासमयों हो और सौन्दय 
की आकांदा-पूतिं उसका ध्येय हो । 'कला कला के लिए! इसी स्थिति के सिद्धान्त का 
विकसित रूप है | | 


आज का साहित्य और साहित्यकार 


किन्तु इस समय हमारे देश के सामने समस्याओं के पर्वत खडे हैं । स्वतंत्रता al | 
iy 4 i 
समस्या तो सवंप्रधान है ही । किन्तु उसकी प्राप्ति के मार्ग में जो आधारभूत बाधाए 


हैं, वे एथक्‌ रूप में, एकाकिनी होकर भी, कम उलमनदार और भीषण नहीं हैं । का 
ऐसी स्वाधीनता कभी शोभन हो सकती है, जो ज प्राप्त होकर कल खो दी जा सके! 
स्वाधीनता हमें ऐसी चाहिए, जिससे हम अपने राष्ट्र का नवनिर्माण करने में सम 
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हों । हम समर्थ हों कि समय-कुसमय के अन्तर्राष्ट्रीय ्राबातों ओर आक्रमणों से अपने 
देश की रक्षा तो कर सके -अपनी प्राप्य स्वाधीनता की मान मर्यादा को अ्रन्यरोष्ट्रीय 
राजनीति की क्र चालो से Ag तो रख सकें । 

राष्ट्र की सामयिक समस्याएं क्या हैं, वे कैसे सुल सकती हैं, इसका चिन्तन ओर 
विधानात्मक आकलन राजनीतिक चेत्र के तत्वदर्शी विचारक मनीपियों का काम है । हमें 
तो केवल यह देखना हे कि इस दिशा में साहित्य का अपना धर्म क्या है । 

एक युग था, जब साहित्यकार समाज और देश की समास्थाओं के हल से अपना 
सम्बन्ध नहीं मानता था ! वह जीवन की व्याख्या में भावोच्छूवास का खट्टा होता था | 
उसकी दृष्टि सौन्दर्य की आकांक्षा-तृप्ति की ओर रहती थो । किन्तु आज सौन्दर्य की 
भूख को तृप्त करने तक ही कला को सीमिति रखने केवल भास्वोच्छूवास को जगाने — 
तक हम साहित्य को मर्यादित नहीं रख सकते । आज के साहित्यकार को नेतिक ज्ञान 
के आलोक की सृष्टि करते हुए, जनगण की दैनिक आवश्यकताओं, सम्भावनाओं ओर 
उसकी विकासोन्मुख प्रवृत्तियों को, उसके निम्न धरातल से उठाकर, जीवन के लिए उप- 
योगी, समाज के लिए हितकर ओर राष्ट्र के लिए चेतना-प्रद बनाना होगा । आज का 


रूप में x र AR PT 3 
स्तियुग साहित्यकार मानवता के नाम पर, संस्क्रारगत Beal, मानासक दुबंलताओं र 
हितों विकृतियों को महत्व देना स्वीकार नहीं करता | वह ता राष्ट्र क नव-निर्माण में बाधा 
j a ren क उ र 
ai पहुँचानेवाली-गति-निरीधक- रूढ़ियां का पर्दा फाइकर कला के उस शिव ओर महा 
स्या 


सत्य रूप का प्रतिपादन करेगा, जिसका धर्म है मनुष्य को उसके क्षणिक भावावेश से 
त्य की Sw उठाकर विवेक के हाथ में सोंप देना । युग की माँग है कि साहित्य नवपथगामी 

: हो, क्योंकि उसका मुख्य हेतु सृष्टि को भावी नवकल्यना हे ।- वह क्रान्तिकारी हो; 

क्योंकि नवीन अनुभवों की किरण-रेखाएँ परम्परा के गति-विरोधी ग्राभिजात्य पर बिजली 

की भांति गिरती हें । ओर वह आवश्यकतानुसार ध्वंसक भी हो; क्योंकि वह समाज में 

उस प्रकार की शान्ति रखने का पक्षपाती नहीं, जो स्मशान अधवा समाधिःस्थानःसौ 
नीरव, निर्जीव और नाशमूलक होती है । वह तो निद्रित, कायर X भीरु समाज के 
शान्ति-भंग को राष्ट्रीय जागरण के नाम पर प्रमावश्यक मानता है । 

राष्ट्रीयता का व्यापक रू h 

यहाँ राष्ट्र शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। युग को माँग है कि एक ओर साहित्य- 
कार राष्ट्र की उत्थान-मूलक भावनाओं का समर्थक हो, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विचारक 
we अधिकारी वर्ग भो साहित्य की प्रगतियों को बल देता रहे । पर हमारे यहाँ हुआ 
यह है कि हमारे जो साहित्यिक बन्छु, एक साधक की भाँति, चुपचाप साहित्य-रचना में 
रत रहे हैं--स्पष्ट है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जिन्होंने राष्ट्रीय हलचलों सें 
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क्रियात्मक भाग नहीं लिया--उनको देश के राजनेतिक वर्ग से उपेक्षा ग्रोर अनास्था 
मिली है । मैं इसे उलहने के रूप में नहीं ले रहा हूँ। किन्तु संकोच त्याग कर इतना कहना 
चाहता हुँ कि इस विषय 'मे कुछ आन्तियाँ उस समाज में अवश्य हैं। यहाँ तक फि 
हमारे देश की जो जनता साहित्यिक और साहित्यानुरागी मानी जाती है, इस अंश ह 
उसने भी कम आन्ति का परिचय नहीं दिया । हमारे साहित्यकारी के प्रति उसकी w! 
हीनभावना कम नहीं है | अतएवं आवश्यक हो गया है कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता के मर | 
को हम एक बार समक ले । 

राष्ट्र किसी सीमित भूभाग के प्रासादों और महलो के सत्ताधारियों का नाम नहीं 
है । अँगुलियो के पोरों में गिने जाने वाले महामति राजनीतिज्ञों अथवा शासकों की 
व्यक्तिगत मान्यताओं के पीछे भी राष्ट्र ने चक्कर काटना नहीं सीखा। राष्ट्र तो उस भूभाग 
के जनगण, उसको भाषा, संस्कृति और शासन-व्यवस्था की उस आधारभूत एकता | | 
नाम हे, जो इन विशेषताओं के कारण अपने को दूसरे राष्ट्र से एथक बनाती है । स्वतंत्र 
होना अथवा स्वाधीनता की ओर उन्सुख होना उसकी पहली शर्त हे । अतएव राष्ट्रीय 
कर्तव्यों की पूर्ति केवल तभी होती है, जब उसके विधायकों के व्यवहारों का परिणाम 
पच्चपातहीन होता है । राष्ट्र एक आत्मा है, एक सिद्धांत । दो वस्तुएँ उसका निर्माण 
करती हैं । पहली उसके अतीत की होती है, दूसरी वर्तमान की | पहली जनसाधारण में 
ome परम्पराजन्य स्ततियों की समृद्धि है, दूसरी उसकी संगठन-संबंधी आ्राकांज्ाओं की 
वास्तविक स्वीकृति । अतएव जो भाव- 
आर आत्म-चेतना के daa 


TUE राष्ट्र के संगठन, शासन-व्यवस्था, संस्कृति 
(सितता और उन्नयन में बाधा न पहुँचा कर उन्हें स्थिर रखतीं, 
उत्तेजन देकर उन्हें स्पष्ट करतीं, विचार ओर विमर्श की 

विकृत अवृत्तियों और मान्यताओं पर आलोक फेकती हैं, 
व्यवस्था शब्दों का प्रयोग मैंने राष्ट्र के लि 
वर्तमान परिस्थिति में अपने देश की राष्ट्रीय 


इस स्थ a ग्र Se ` SUS 
इस स्थल पर म अपने कतिपय परम पूज्य नेताओं को यह भी स्मरण दिला देना 


चाहता हूँ कि a 'जो 

a कि भारतीय राष्ट्र में 'जो कुछ भी चेतना आज आप देखते हैं, उसमें हम 
साहित्यिकों का कम भारा नहीं है । साहित्य औ ति ह सय 
र a है य आर राजनीति का बहुत घनिष्ट संबंध है। 
र, अगर यह सत्य हे कि राज 


नीति का प्रभाव साहित्य पर पडे बि s 
` य प्र पड़े बिना रह नहीं सकता, 
तो त्य है क्रि साहित हट 
aM Ri चै त ह कि साहित्य से राजनीति के आदर्शो को पोषण मिलता है। 
राऊ सी ति के लिए) जहाँ सकत है, वहाँ साहित्य उसकी भावायस्क क. 
अपना स्वभाव हे, धर्म है। किंतु जहाँ 
वहाँ साहित्य का यह धर्म हो जाता है 


सृष्टि करके उनकी gia और 
वे सत्र राष्ट्रीय हैं | यहाँ शासन 
ए किया हे । स्पष्ट हे कि मेरा अभिप्राय | 
व्यवस्थाओं से हे । 


राजः ति सांस्कृतिक धरातल से एथक जाती हे) व 
९ १ 
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कि वह उसकी अमात्मक मान्यताओं ओर धारणाओं से अपनी संस्कृति का रक्षण करे | 
इस स्थल पर में यह भूल नहीं रहा हूँ कि अशान्तिकालीन साहित्य का धर्म यह भी है 


कि वह अपनी आधारभूत स्थायी प्रवृत्तियो का मोह त्याग कर क्रान्तिकारी धाराओं की 


ओर उन्मुख हो । AG यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसी दशा में साहित्य किसका 


पक्ष ले ? संस्कृति का, अथवा राष्ट्र के तात्कालिक हित का ? 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ अन्याय 
तब यहाँ इस उत्तर-स्थापना से पूर्व हमें देखना होगा कि (१) राष्ट्र के नवनिर्माण 
के लिए, साहित्य का तात्कालिक ad, उसके भावी विकास में अपना स्थान क्या रखेगा। 
यहाँ हमें यह भी देखना होगा कि (२) साहित्य के उस तात्कालिक धर्स में जन-मत को 
आस्था कितनी है । 
दोनों ही दृष्टियों से राष्ट्रभापा हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में, कहने भर को हिन्दु- 
स्तानी किन्तु वास्तव में Is का पक्ष लेकर, क्या सरकार ओर क्या हमारे कुछ राजनीति- 
विधायकों ने जिस एकांगी और पक्षपात-पूर्ण नीति का परिचय दिया है, वह न केवल 
हम साहित्यकारों के लिए वरन्‌ सम्पूर्ण हिन्दो-संसार के लिए इस समय ग्रसह्य हो उठा 
है। में इसे निर्विवाद सानता हूँ कि हिन्दी सम्पूण राष्ट्र की अन्तरात्मा की एकमात्र सरल 
भाषा हे | किन्तु, सुभे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में हमारे 
LEH सान्य नेताओं ने अमवश ya की है। भारत की जिस पठित अपठित, 
शिक्षित-ग्रशिक्षित, aia, मूक ओर दीन-हीन जनता का प्रतिनिधित्व वे कर रहे हैं, 
जो राम-कृष्ण की उपासक है और जिसके घरों में रामायण तथा गीता का पाठ होता 
हे, उसकी सांस्कृतिक मान्यता की ओर यदि वे एक बार दृष्टि डालने का कष्ट करते, तो 
अपने थोड़े से नगर निवासी सुसलिम बन्धुओं अथवा सहयोगी नेताओं से किसी प्रकार 
उनके संकुचित अथवा आतंकित होने की स्थिति ही न उत्पन्न होती | में यहाँ यह भो 
स्पष्ट कर दूँ कि जो झुसलिम जनता गावो में निवास करती हे ( ओर स्पष्ट हे कि वह 
नगर-निवासी झुसलिमा से कहीं अधिक है ) हिन्दी को वह भली भाँति समझती है और 
उसके विषय में उसका विरोध भो नहीं के समान है । ( यह बात में एक ऐसे ग्रास के 
निवासी की हैसियत से कह रहा हूँ, जिसकी सुसलिम जन-संख्या पाँच सो से उपर है। ) 
फिर जिस प्रजातंत्र के लिए हम लड़ रहे हैं, उसके अनुसार राष्ट्रभाषा के fda के 
i में, नगण्य विरोध से प्रभावित होने का ग्रथे उनको मानसिक दुर्बलता नहीं तो 
ओर क्या है ? अपने जिन नेताओं के प्रति azz श्रद्धा यह हृदय रखता है, उन्हीं के 
लिए जब उसे इन शब्दों का प्रयोग करना पडे, तब यह स्वर कितने गहरे आश्नुत का 


होगा, यह सोचने की बात है | 
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साहित्यकार को युग-वाहक नहीं, युग-चेता होना चाहिए | 
अशास्तिकालोन साहित्य के नवपथगामी, क्रान्तिकारी और ध्वंसक इन तीनों सूप 
में जन-साहित्य की पूर्ति हो जाती है । प्रायः हमारे समक्ष यह प्रश्‍न उपस्थित होता रहता 
है कि क्या साहित्यकार का अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होता ? क्या वह केवल युग. | 
वाहक Time server होता है ? ओर अपनी मान्यता हम ऊपर व्यक्त कर चुके हें कि 
ग्रशान्तियुगीन साहित्य केवल राष्ट्र को तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गरो! 
न्मुख हुआ करता है । किन्तु इस दिशा में कुछ विचारणीय विषयों पर एक दृष्टि डात 
लेना आवश्यक हो गया है। यह निर्विवाद सत्य है कि साहित्यकार युगवाहक नहु 
होता । यह भी सत्य है कि वह रात-दिन अविकल चिन्तन में रत रहकर, विश्व के अणु 
ay के भीतर पेठकर, मानवता के चिरन्तन सत्य के अन्वेषण में लगा रहता है । राष्ट | 
के लिए वह कम गौरव की वस्तु नहीं है । ऐसे साहित्यकारों की कमी नहीं है | 
अपनी कृतिया में समाज और राष्ट्र को समस्याओं को विशेष महत्व नहीं दिया, फिर भी 
वे न केवल युग के, वरन्‌ युग-युगान्तर के, मान्य साहित्यकार हो गये हैं । वह कलाकार 
कम वन्दनीय नहीं है, जिसकी कृतियाँ युग विशेष की सीमाओं में न आकर चिरकाल 
और चिरजीवन की सम्पत्ति हुआ करती हें । यह भी सत्य हे कि जनता को रुचि सदा 
एक-सी नहीं रहती | ऐसा भी समय आता है, जब चिन्तन और कला की सूचम विशेष- 
ताश्रों पर रीकना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। आज तो आँधियाँ हौ युग को 
विशेषता बन गयी हैं। इसलिए ऐसा साहित्य पचा सकना उसके लिए कठिन हो सकता है 
जिसमें मस्तिष्क को रुक-रुफ्रकर आगे बढ़ना पढ़ता है । आज तो सम्भत्र है, जनता को 
यह सोचना पड़ता हो कि जेसे में जीवन कलह के लिए भाग रही हूँ, मेरा साहित्य भी 
E न उसी तरह भागता रहे ! किन्तु ऑँधियों का अस्तित्व कितनी देर के लिए होता 
है ! फिर ऐसे अशान्त और अस्थिर काल की प्रवृत्तियो को महाकाल के चिरस्थायी पट 
पर छापने की चेष्टा कहाँ तक युक्तियुक्त है ? 
किन्तु साहित्यकार को युग-वाहक न मानते हुए भी युग-चेता तो हमें मानना a 
होगा | ग्रन्ततोगत्वा साहित्यकार भो होता इसी लोक का प्राणी है । अपने समुन्नत 
मानस-चितिज के कारण, इसमें सन्देह नहीं कि, वह समाज के उच्च-से-उच्च व्यक्ति के 
समान व्यक्तिगत स्वतंत्रता लाभ करने का पूर्ण अधिकारी है । किन्तु कलाकार ओर 
साहित्यकार होने के अतिरिक्त वह मनुष्य भी है, समाज का एक अंग भी । और थप 
इस भ्रंश के कतंव्य-भार से वह. बच नहीं सकता | उसका यह नेतिक उत्तरदायित्व 
जाता हैं कि वह समाज को अपनी व्यवहारिक सेवाएँ भी अ्रवश्य हो. प्रदान करे | कला. 
कार होने के नाते जो लोग सामाजिक उत्तरदायित्व की भ्रवहेलना करते हैं, वे यह k 
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जाते हैं कि वे भी एक सामाजिक प्राणी हैं ओर अपने इस अंश के कतेब्य से वे किसो 
प्रकार सुक्त नहीं हो सकते । 

रह गयी बात उनको कलात्मक विशेषता को । सो, जो कला सामाजिक पृष्ठभूमि से 
परे अनिश्चित, 'ग्रनन्त और केवल कल्पनाक्षेत्रो में चिरन्तन सत्य का अन्वेपण कर सकती 


। है, वह सामाजिक भूमि पर आकर ही कुण्ठित हो जायगी, यह बात मानने के लिए में 


तैयार नहीं हुँ । क्या विश्व-साहित्य में ऐसे साहित्यकारों की कमो है, जिन्होंने समाज 
इतिहास ओर राजनीति की भमि पर उतरकर भी अपनी कलात्मक विदग्धता का अत्यन्त 
अभिराम आकलन किया है ? adel विक्टर झा गो, गोका, इब्सन और शा, और अपने 
प्रेमचन्द तथा प्रसाद” को हम क्यों महत्व देते हैं ! क्योंकि इतिहास, राजनीति और 
समाज की पृष्ठभूमि लेकर भी मानवता के अतय समीकरण पर उनकी दृष्टि बराबर स्थिर 


१| रही है । 


जन-साहित्य की रूप-रेखा 

अब हमें इस प्रश्न पर भी विचार कर लेना है कि हमारे जन-साहित्य को रूप-रेखा 
क्या हो । (१) क्या जन-साहित्य वह है जिसकी रचना जन-साधारण द्वारा को जाय ? 
(२) अथवा यह कि रचित वह चाहे जिस . समुदाय द्वारा हो, किन्तु उसका ध्येय ऐसी 
शासन-व्यवस्था का समर्थन होना चाहिए, जिसमें पूँजीपति सत्ताधारियों को अपेक्षा 
श्रमजीवियों के अधिकारों का अधिक पोषण सम्भव हो | (३) अथवा उस साहित्य में 
कुछ ऐसी संजीवनी शक्ति हो कि एक ओर से वह जनसाधारण की भावधाराओं का 
पोषण करने वाली हो, तो दूसरी ओर से अखिल मानवता के उत्पोड़न और जागरण 
पर भी प्रकाश डालती हो । 

प्रथम प्रकार के साहित्य के सम्बन्ध में सबसे बडी कठिनाई यह होगी कि जन- 
साधारण के द्वारा जो साहित्य आयेगा, उसका बोद्धिक धरातल बहुत निम्नकोटि का 
होगा । यहाँ उन कारणों पर प्रकाश डालने का अवसर नहीं है, जिनके द्वारा यह प्रमा- 
णित किया जा सके कि जन-साधारण के द्वारा जिस प्रकार की साहित्य रचना सम्भव 
है, वह कभी उच्चकोटि की हो नहीं सकती | यह ठीक है कि प्रतिभा वर्ग की चेरी नहीं 
है। वह निम्नवर्ग में भी हो सकती है । किन्तु जन-साधारण के ज्ञान और चिन्तन का 
स्तर प्रायः उतना उच्च नहीं होता, जितने की अपेक्षा, साहित्य के विकास के लिए, 
अनिवार्य होती है । यहाँ कुछ अपवादों की बात पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ । यहाँ तो 
रकृत स्थिति के मर्म पर ही विशेष दृष्टि रखना आवश्यक हो गया है | 

द्वितीय प्रकार के साहित्य का उद्देश्य वर्ग-संघषे है । इसमें सन्देह नहीं कि जिस 
प्रकार के राष्ट्रीय नवनिर्माण की ओर हमारो दृष्टि आज उन्सुख है, वर्ग-चेतना उसके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—. ) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
= A सम्मेलन-पत्रिका 


RE el 


| लिए अनिवार्य हे । किन्तु यहाँ विचारणीय यह है कि ज्ञान और प्रतिभा, विवेक और A 
।  भावोच्छवास के समन्वय के लिए वग-सघण) आज वग परिस्थिति देखते हुए, हमारे z 
। साहित्य के लिए युक्ति संगत कहाँ तक है ? यहाँ यह भो स्पष्ट कर देन की आवश्यकता D 
| कि नेतिक आलोक और बौद्धिक विकास के क्षेत्र पर केवल वर्ग-संघर्ष को अधिकृत oe 
कर देना साहित्य के स्वतंत्र प्रतिष्ठान के लिए खदा हितकर नहीं होता । समाज का | 
अंतिम विकसित रूप वह होगा, जिसमें वग-विभेद॒ का लोप हो जायगा । तब तो समस्त a 


6 ~ ~ व्यव” SAS आ % 
सकता कि इस वर्ग-सेद की उत्पत्ति समाज की उस अव्यवस्था ने की हे जो उससे ग्रस-' 


समाज ही एक वर्ग हो जायगा । इनके सिवा क्या निश्चय-पूर्वक यह नहीं कहा जा y : 
मान वितरण की पोपक रही हे ! और सम्पूर्ण साहित्य को इस सीमा में घेर देने का हक 
अर्थ न साहित्य का विकास हो सकता है, न राष्ट्र की नवचेतना । ' ai 
किन्तु थोडी देर के लिए हम यह मान भी लें कि जन-साधारण में वर्ग-संघर्ष हक 
उत्पन्न करना समाज के नवनिर्माण के लिए प्रमावश्यक हे । परन्तु तब इस विपय की Sil 
एक दूसरी दिशा भी हमें देखनी होगी । क्या इस समय हमारे राष्ट्र की ऐसी परिस्थिति है नश 
कि वर्ग-संघर्ष के द्वारा उसमें गृह-युद्ध का विष फेलाया जाय ? जो राष्ट्र स्वाधीन नहीं E 
है, क्या उसकी यह पहली आवश्यकता है कि गृह-युद्ध की महामारी से वह अपने gi 
आपको जर्जर कर डाले ? इस दिशा सें, वर्तमान परिस्थिति में, स्पष्ट रूप से में एक | 
भ्रान्ति देखता हूँ | हमें तो इस समय वास्तव में ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो ऱ्य 
( १ ) हमारी'सामृहिक ज्ञान-पिपासा को शान्त करे, ( २ ) उन हुर्बलताओं पर प्रकाश g 
डाले, जिन्होंने हमारे सामाजिक संगठन को शक्तिहीन ग्रौर जर्जर कर रक्खा है । ओर ह 
( ३ ) हमारी उन मानसिक विकृतियो को दूर करे, जो समाज के स्वस्थ जीवन के लिए Bs 
आज प्राणघातक श्रोर आर्थिक परिपोपण के लिए विनाशात्मक हो रही हैं । ‘a 
E प्रकार के साहित्य के लिए काल ओर युग का कोई बन्धन नहीं हो सकता | A 


वह सदा रचा गया है ओर रचा जायगा । 
प्रगतिवाद ¦ वर्ग संघष मै अभीष्ट और अनिष्ट 

जन-साहित्य के निर्माण के नाम पर हमारे बीच एक नवीन मत की स्थापना हो 
गयी है । स्पष्ट है कि हम उसे प्रगतिवाद के नाम से पुकारते हैं । जहाँ तक सिद्धान्तं 
का सम्बन्ध है, बहुत अंशों में में उसका समर्थक हूँ । WaT रूप से, उसके सम्बन्ध 
में, मेरा प्रासंगिक मत ऊपर प्रकट हो चुका है । कुछ थोड़ी-सी गौण बातें रह गयी हैं । 
यहाँ अवसर नहीं है कि में उन सब पर प्रकाश डालू । ग्रतएव केवल दो-एक बात॑ ले 
लेता हुँ । एक तो हमारे कुछ प्रगति-समीक्षक बन्धु वर्ग-संघपे के नाम पर उस alle 
स्थिक समुदाय के प्रति आज हिंसक हो उठे हैं, जिनके साथ उनका मतभेद है । एक तो 
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यह vata विदेशीय है और उसकी ट्रू कापी हमारे वे बन्धु यहाँ उस परिस्थिति में कर 
रहे हैं, जो उसकी ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि से संथा भिन्न है । दूसरे इस समय वह हमारे 
श के लिए कल्याणकर भी नहीं है । हम फिर कहते हैं कि जिस राष्ट्र को इस समय 
विदेशी शासन की दासता से सुक्त होना है, उसके भीतर साहित्यिक समुदाय में संग- 
ठनात्मक एकता का नाश करनेवाली इस Ba को फैलाना राष्ट्र की स्वतंत्रता के मार्ग 
को अवरुद्ध करना नहीं ते और क्या है ? हमारे प्रगतिवादी होने का यह ग्रथ ता नहीं 
है कि जो प्रगतिवादी नहीं हैं, हम कहें कि वे साहित्यकार नहीं हँ; या उनके प्रति ऐसा 
'हंग बना लें, जैसे वे" सनुष्य नहीं हैं । यह एक प्रकृति है और इसका निराकरण होना 
ही चाहिये । हिन्दी में प्रगतिवाद का ग्रवतरण अपने पीछे एक इतिहास रखता है । यह 
ठोक है कि साहित्य सें उसने नव-जीवन का संचार किया है, यह भी सत्य है कि जब 
हमारा तरुण समाज उस ओर उन्मुख है, ता उसके आधारभूत अवयव युग-धर्म ही के 
रूप सें उसने ग्रहण किये हैं । किन्तु एक प्रगतिवादी साहित्य ही जीवित रहने के लिए 
आया है, और उससे पूर्व अथवा अन्य धाराओं का साहित्य मुर्दा है, छिः-छिः, मिथ्या, 
तुच्छु और हीन है, ऐसी बात नहीं है | बल्कि मैं तो कहूँगा कि ऐसा सोचना भी एक 
प्रमाद है । साहित्य-जगत्‌ में वर्ग-संघर्ष के इस रूप को किसी प्रकार प्रोत्साहन नहीं 
मिलना चाहिये । 

इसके सिवाय वर्गचेतना और वर्ग-संघर्ष इन दोनों शब्दों के आधारभूत Bat के 
अन्तर को भी हमें देखना होगा | वर्ग-संघ' की safe तो यह है कि हम अपने और 
अपने वर्ग के अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए अविधानाव्मक अशान्ति को निमंत्रण दे । किन्तु 
वर्गचेतना की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है । वर्गचेतना तो असमान वितरण के उन आधारभूत 
कारणों से विधानात्मक असहयोग करना है, जिन्होंने समाज को आशिक असमानता a 
विषाक्त कर रखा है । आज जन-साधारण में यह भाव उत्पन्न हो गया है कि एक वर्ग 
हमारा शोषण कर रहा है और हमें उसकी इस प्रवृत्ति में सहायक नहीं होना चाहिये í 
वह इस के लिए अपना संगठन करता और प्रयबशील रहता हे कि कभी उस पर व्यक्ति 
गत-सामूहिक संकट आये, तो वह अपने संगठन से उसका सामना करे | है ai- 
चेतना का समर्थक हूँ । पर इस समाज में भी ऐसी सम्भावना कम ही होती है कि एक 
वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग से मिलता न हो और परिस्थिति के अचुसार उसका सह्या 
न प्रात न करता हो। स्पष्ट है कि चेतना का प्रकट में मौन किन्तु भीतर से क्रियात्मक 
रूप आवश्यक नहीं है कि अविधानात्मक और अशान्तिकर ही हो À À 

किन्तु हिन्दी-संसार की स्थिति इसके स्वथा विपरीत है । यहाँ तो न केवल साहित्य 
` में, वरन्‌ पारस्परिक साक्षात्कार, . मिलन और विचार-विनिमय में भी इतनी 


र 
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एकता होती है, आज उंसी का लोप हो चला है । हम पूछते हैं कि जिन साहित्यकारों 
ने हिन्दी का पक्ष लेकर कुछ आन्दोलन किया, वे इसी कारण साम्प्रदायिक हैं ओर उनकी 
यह नीति देश के लिए घातक है, ऐसा सोचना क्या यह सिद्ध नहीं करता कि यातो 
हमने maagi के हाथ अपना मानस बेच दिया है अथवा वर्ग-वाद के पक में 
फँसकर हमने वह सहिष्णुता ओर विचारशीलता भी खो दी है, जो मानवता की पहली 
शर्ते है? 

साहित्य का अर्थ है सहित का भाव । और क्रान्ति का मूल उद्देश्य बिनाश 
नहीं हे, सृष्टि है । प्रगति भी सृष्टि ही के लिए agda है | चलना है तो आगे और 
दायें-बायें देखकर चलना होगा | और दौइना भी है तो सम्हलकर | प्रगतिशील होने का 
यह अर्थ नहीं है कि हम किसी की छाती को कुचलते हुए चलें । न दौड़ का परिणाम 
यह होना चाहिये कि हम टक्कर खाकर गिर पड और आघात के भागी बनें । 

साहित्य में प्रगति का आकलन केवल वर्गगत आर्थिक समस्याओं पर सीमित नहीं 
होना चाहिये | मनुष्य-जीवन के नाना रूपों और उसकी विविध कार्य-प्रणालियों पर एक्‌ 
मात्र आर्थिक असमानता का ही प्रभाव है, यह बात नहीं है | देखना हमें यह भी पड़ेगा 
कि (१) समाज के औसत व्यक्ति का बौद्धिक स्तर उसके भावी विकास के मार्ग में उत्तरो- 
न्तर ऊँचा बन रहा है या नहीं ओर यदि कहीं उसकी उन्नति में अवरोध-स्वरूप कुछ 
बाधाएँ रूढ़ि और परम्परा के समर्थन और पिष्ट-पेपण, नवीन अनुभवों और प्रयोगों के 
प्रति उदासीनता, तटस्थता और विरोध को लेकर ग्रा खड़ी हुई हैं, तो उनके प्रति समाज 
का दृष्टिकोण क्या हे । इसके अतिरिक्त हमें, इस बात पर भी दृष्टि रखनी होगी कि (२) 
समाज के औसत व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है । हो सकता है कि प्रगति के नाम 
पर कुछु एसी प्रवृत्तियो ने रूढ़ि का रूप धारण कर लिया हो, किसी देश-विशेष में और 
E में जो aga महत्व की सिद्ध हुई हों, किन्तु कालान्तर में, दूसरे देश के लिए, 
हितकारक होने की AIT सर्वथा अहितकर सिद्ध हों । और (३) विचार हमें उन कारणों 
पर भी करना पड़ेगा जिनके द्वारा प्रगति के साधनों के अधिनायक और समर्थक ही अपते 
व्यावहारिक जीवन में उन gaai के शिकार हुए हैं, जो प्रगति विरोधी हैं । 

aiaia की सब से अधिक शोचनीय स्थिति यह है कि हम प्रगतिवाद के आधार 
भूत सिद्धान्त का व्यागकर उन शाखा-प्रशाखाओं की मान्यताओं में अपने को eal दे, 
जो सबंथा गौण हैं और जिनके समर्थन में सम्भव है, हम उन मानसिक feel 
श्रपरूप पद्धतियों और आन्तियों को भी अपनी कार्य औली का गुण मान लें , जिनसे | 


मानवता का पोषण न होकर संहार होना ही अधिक स्वाभाविक है । उदाहरणवर्ष 


प 


A 


i 

I 

अधिक अनुदारता, असहिष्णुता और कटुता आ गयी है कि समाज में जो एक समूहगत | 
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समाज के एक सत व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के प्रतिं यदि घृणा का यह भाव हमने 
उत्पन्न कर दिया कि वह राह घाट में यकायक देख पड़ने पर, उसकी अधिक सम्भव 
भेंट के विरोध में, घृणा से दूसरी ओर घूमकर चल दे; यदि एक मनुष्य के प्रति दूसरे 
मनुष्य की स्वाभाविक समवेदना प्राप्त करने के उन मागां को भी हमने चन्द कर दिया, 
जिन्होंने हमको सामाजिक प्राणी बनाया है; यदि हमने वर्गीय स्वार्था की अतिरं जनाव्मक 
सित्तियो को दो Hat अथवा पड़ोसियों के बीच इस तरह लाकर खड़ा कर दिया कि 
दोनों के साक्षात्कार, वार्तालाप और विचार-विनसय की समस्त सम्भावनाएँ ही नष्ट हो 
गयीं, तो यह वर्ण संघर्ष का एक अत्यन्त घृणित ओर वीभत्स रूप होगा | 


~ 


संघर्ष के जागृत रूप की स्थिति तो वास्तव में यह है कि अपने द्वारा पहचाना 
श्रौर स्वीकार किया हुआ हमारा जो भी महत्‌ उद्देश्य है, जीवन का यथार्थं सुख 
हम उसकी पूर्ति सें ही देखें ओर अपने श्राप को ब्यय कर डालें ।-यहाँ तक कि 
कदस की राशि में फेके जाने से पूर्व तक, पूर्णरूप से, अपने को एक बार खपा दें। 
ज्वरग्रस्त, स्वार्थपूर्ण बीमारियों ओर उलहनों की एक ऐसी लघु पुत्तलिका बनने की अपेक्षा, 
जो प्रतिक्षण यह शिकायत करती रहती हो कि मुझको सुखी बनाने के लिए संसार पूरा- 
पूरा ध्यान नहीं देता, यह अधिक अच्छा है कि ager प्रकृति की एक जीवित शक्ति बने । 

X यह भी स्वीकार करता हुँ कि जब हम समझौता करने की परिस्थिति से आगे 
ag जाते हैं, तब dad का अवैध रूप हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है | मेरा अभि- 
प्राय यहाँ केवल यह है कि संघर्ष के अवैध और अनेतिक रूप को अपनाने से पूर्व हम 
उन संयोगो, अवसरों और प्रयोगों के लाभ से अपने को वंचित न करें, जिसको 
पृष्ठभूमि हम बना चुके हैं ale जो सम्भव है हमारे अत्यन्त निकट आ पहुँचा हो | 

पर इसकी एक दूसरी दिशा भी हमको देखनी है । इस समय हिन्दी साहित्यकारों 
की आन्तरिक स्थिति aga ही भयावह È । उनके पोषण के सारे मागे अवरुद्ध हैं। 
उनका अपना कोई संगठन नहीं है । वे टुकड़ियों में विभाजित हें आथिक हीनता, 
आत्मिक असंतोष और सामाजिक सहानुभूति के अभाव के कारण वे हीनभाव से आहत 
हो रहे हैं । उनका अन्तराल दारिद्रय के कशाघातों से आज अत्यन्त जीण और जजर 
हो रहा है | उनकी वाणी में एक युगचेता साहित्यिक के योग्य दपं नहीं, बल नहीं । 
उनकी सृजनात्मक प्रेरणा पर, पद मयादा के AISI ग्रार्थिक स्थिति न बना सकने की 
खीम, झुँझलाहट और अन्य मानसिक विकृतियों ने अपना (आसन जमा Gat हे | जा 
वर्ग पन्द्रह कोटि जनता की मानसिक भूख को शांत करने जेसे गुरुभार-वहन का उत्तर- 
फा रखता हो, उसी की यह दशा है कि अपनी एकमात्र सगठनात्सक इस सम्मेलन 
जैसी संस्था के दूरवर्ती वार्षिक अधिवेशन पर, वह अपनी संतोषकर सामूहिक उपस्थिति 
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son A ~ ~ ~ 
से, विचारःविनिमय का योग देने में भी असमर्थ हो रहा है ! यह कितने परिताप का 


बिषय है ! हमारे जो बन्धु साहित्य के विविधि क्षेत्रा का प्रतिनिधित्व रखते हैं, में पूछता 
हूँ. कि क्या वे अपने भाग का उत्तरदायित्व निर्वाह करते हैं ! क्या हम सब मिलकर 
कोई ऐसा ग्रायोजन नहीं कर सकते, जिससे साहित्य के रचनात्मक अभावों की को पूर्ति 
करते हुए हम श्रपने प्रतिभाशाली, योग्य किन्तु ऑर्थिक अवलम्ब-हीन बन्धुओं कै 
आधारभूत समस्याओं का समाधान तो कर सके ? 

इस अवसर पर मैं यह भो स्पष्ट कर दूँ कि हमारे यहाँ कठिनाई यह है कि पुस्तकों 
के बेचने का कार्य जिन हाथों से होता है, वही चुनाव करते हैं उस साहित्य का, जो उन्हें 
प्रकाशित करना होता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि उच्च से उच्च साहित्य या 
तो हमारे मस्तिष्क और काल्पनिक जगत्‌ में बन्द पड़ा रहता हे, अथवा ट्रकों में और 
साधारण-से-साधारण, पिछड़ा ओर असामयिक साहित्य दूसरी भाषाओं से अनुवादित 
होकर, बाज़ार में आकर, हिन्दी के भविष्य पर Brava करने का कारण बनता है। 
र इसमें सहयोग करते हैं हमारे वे बन्धुवर, जिनका ज्ञान-क्षेत्र बहुत सीमित है, जीवन- 
निर्वाह के अन्य साधनों को अपनाने में जो कृतकार्य हो नहीं सके और जो उपयुक्त 
प्रकार के ग्रशिक्षित अथवा ग्रधेशित्षित प्रकाशकों के साथ सस्ते-से-सस्ती और हीन शर्तों 
पर समझोता करने पर विवश हैं | 

किन्तु हमारे उत्तरदायी साहित्यको ने भी वितरण-सम्बन्धी संतुलन की कम उपेक्षा 
नहीं की । जो साहित्यक-बन्धु केवल लेखन पर आधारित हैं, स्पष्ट है कि वे अवसर, 
संयोग और अवल पाने के अधिकारी उसने पहले हैं, जो सोभाग्य से या तो समपन्न 
हैं या प्रोफ़सर ; ; ओर महीने में दो सो से लेकर छे सौ रुपये तक पाया करते हैं | किन्तु 
हो यह रहा है कि सरकारी और अर्घसरकारी परीक्षाओं में परीक्षक, पाव्य-पुस्तको के 
निर्वाचन में कमेंटियों का संयोजक और सदस्य, उन पुस्तकों की स्वीकृति में संग्रहका 
अथवा सम्पादक और रेडियो पर सन्माननीय वक्ता आज एकमात्र प्रोफ़ेसर वर्ग है| यह 
आवश्यक नहीं हे कि वह हिन्दी-विभाग का ही हो। इतना ही ade समझा जाता है 
कि वह हिन्दी भाषा और साहित्य से परिचित हैं। और हमारे वस्तुवादी दृष्टिकोण का 
यह कितना नझ और विकत रूप है कि आगे चलकर यही वर्ग संघर्ष करता है (पुस्तक 
प्रणयन में तो कम, पर संग्रहकार और सम्पादक के नाम पर केवल नाम देने श्रथवा 
बेगार भुगतने में अधिक) sa साहित्यक वर्ग के साथ, जिसका सारा जीवन केवल 
साहित्याराधना में व्यतीत हुआ है और जिसके बदले में उसने प्राप्त किया है घोर 


व्य A 
दारिद्य, समाज ओर Sera की लाग्दा, मित्रों और सम्माननीय आत्मीय स्वजनों की | 


उपेक्षा और ्रवमानना ! 
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पर है ? क्या हमारी एकता की यह सब से हीन, जीण जर्जर, स्थिति नहीं है ? क्या हमारी 
स्थिति उदासीनता के नाम पर कायरता और भीरुता से पूर्ण, अज्ञान के नाम पर सूर्खता 


| 
सें अपने agai से पूछता हूँ कि संघर्ष के इस वीभत्स रूप का उत्तरदायित्व किस 
से आवृत ओर असफलता के नाम पर अत्यन्त लजास्पद नहीं है ? 


los 


» वर्तमान परिस्थिति में हिन्दी लेखकों पर जो विपत्ति हे, उसका उत्तरदायित्व प्रका- 


wat पर ही अधिक हम इसलिए नहीं डाल सकते किवे जान-बूझकर लेखकों का शोषण 


करते हैं, ऐसी बात नहीं है | यद्यपि आंशिक रूप सें यह सत्य अवश्य है । यथार्थ स्थिति 
यह हे कि हिन्दी का ग्रोसत प्रकाशक अर्धशिक्षित और पूँजीहीन है | अन्य कोई कार्य 
कर न सकने की ही दशा में वह इस ओर आया है । देश ओर साहित्य के प्रति उसका 
क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इसकी अपेक्षा उसके लिए इस बात पर सजग होना अधिक 
आवश्यक, निकटवर्ती, सुलभ और स्वाभाविक है कि (१) कौन पुस्तक जल्दी बिक जायगी। 
(२) किसमें लागत कम लगेगी और (३) किसमें लेखक को रुपया कम-से-कम देना 
होगा । और उसकी इस स्थिति में सहायक है आज की पुस्तक-बिक्री । जब उसकी 
। आधारिक स्थिति हो दृढ़ नहीं है, तब वह तात्कालिक लाभ की चिन्ता अधिक क्यों 
क्‍ न करे ? अधिक रुपया चाहनेवाले लेखकों से सहयोग वह क्यों करे, जब ऐसे भी 


प्रकाशक ओर लेखक 


लेखक उसे मिल जाते हैं, जो रुपया कम चाहते हैं, या क़तई नहीं चाहते; चाहते 
केवल यह हैं कि वे किसी-न-किसी रूप में लेखक मान लिये जायँ । विचार करने 
की बात हे कि ऐसी स्थिति में एक श्रमजीवी साहित्यकार कहाँ जायगा और केसे रहेगा ? 
सुनते हैं विदेशों में ऐसी एजंसिया हैं, जो प्रकाशकों को लेखक ओर लेखकों को प्रका- 
शक देने का कार्य करती हैं | हममें संगठन, सूक ओर ईमानदारी, दृढ़ता और मिशि- 
नरो स्पिरिट हो, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि आंदोलन करें, उस साहित्य 
और प्रकाशक के विरुद्ध, जो समय की गति के प्रति सजग नहीं है । हमसे कल्पना की 
अपेक्षा व्यावहारिक सद्बुद्धि हो, तो क्या हम ऐसी Gene नहीं बना सकते, जो एक 
ओर समय पर लेखकों की आवश्यकता-पूर्ति करे, दूसरी ओर उनसे अपनी आवश्यकता 
को कृति तैयार करवा लें । पिछले वर्ष श्री जैनेन्द्रकुमार जी ने एक - योजना सम्मेलन के 
सामने रक्खी थो | यदि वह सम्मेलन के अधीन व्यवहार का रूप नहीं पा सकी, तो भी 
एसी स्थिति तो नहीं हे कि उसके चेत्र को कुछ ओर व्यापक कर दिया जाता, तो भी 
E इसी प्रकार समाप्त हो जाती । मेरा अपना विचार तो यह है कि जनेन्द्र जी ठीक 
| भग से उसे उठाते, तो उन्हें अवश्य सफलता मिलती | 
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साहित्यालोचन की कसोटी है कि 
यह हुआ हिन्दी-साहित्य में आने तथा पनपनेवाली आज की प्रगतिशीलधारा क| भेरी व्य 


अग्रिम और पश्चिम स्थितियों के सम्बन्ध में मेरा अपना दृष्टिकोण | अब आज के साहिय | निक प्र 
पर भी श्रपना भाव प्रकट कर दूँ । ललित साहित्य के- मुख्य रूप से काव्य, नाक | अतलरप 
उपन्यास, लघुकथा, संस्मरण, निबन्ध और समालोचना--सात भाग किये जाते हें | कारण 
अपने यहाँ जीवनचरित ओर यात्रा-वणना का प्रचलन अभी कम हे | अन्यथा इनगे| सा 
परिगणना भी ललित साहित्य क अन्तगत नी चाहिये | नाटक का विकसित श्रौ पाते हैं; 
कामचलाऊ लघुरूप अब एकांकी नाटक मान लिया गया हैं । उसी प्रकार लघुकथा क| भी खत 
शब्द-चित्र और जीवनचरित का रेखा-चित्र। काव्य और गद्य के मिश्रण से एक न| दोड़ में 
वस्तु हमारे बीच आ गयी है राद्य-काव्य । यद्यपि उसके लिए भाव-चित्र नाम abel स्पष्ट ही 
उपयुक्त जान पड़ता है । सकतीं । 

हिन्दी के आधुनिक काव्य का अर्थ आजकल एकमात्र खड़ी बोली काव्य लिगा वह जी 
जाता है । यद्यपि ब्रजभाषा में अभी तक कुछ तो रूजनाव्मक शक्ति बनी ही हुई है।| निष्कर्ष 
खडीबोली का काव्य अपना कोमाय्य़ युग पार कर चुका हैं आर इस समथ वह WY) नय-नय 
वय; सन्धि प्राप्त कर रहा हे । ; 

काव्य की परख हिन्दी में पहले शाब्दिक चमत्कार के रूप में होती थी।| डालने १ 
कालान्तर में आन्तरिक भाव और व्यन्जना पर ग्रालोचक की दृष्टि जाने लगी । देख पाटी का 
यह गया कि आत्म-विस्मृति के तल पर ले आ सकने की शक्ति कवि में कितनी ql 
किसी-न-किसी अंश में यह पद्धति हिन्दी आलोचना में wa भी चल रही हे । कित] दृष्टि देख 
आज़ न केवल काव्य के वरन सम्पूर्ण साहित्य के आलोचन की कसोटी कुछ और है।| राष्ट्रीय = 
आज हम देखते हैं कि ( १ ) साहित्यकार के कथन में, आत्मानुभूति की भूमि पर,  पबाधवा 
भावात्मक आल्लोक फूटा हे, उसमें समाज की स्थिति क्या हे ? साहित्यकार जिस समा 
‘ अंग है, उससे वह dae कहाँ तक हे ? और यदि उसे समाज से कोई अ्रसंतो! 
है, तो उसका आधार क्या है ? ( २) साहित्यकार का मानस-स्तर केसा है | यति 
गत हुर्बलताश्रों और विक्तियों का शिकार तो वह नहीं बना ? और ( ३ ) यह गि और राहू 
वस्तुस्थिति को देखते हुए साहित्यकार का अपना कथन क्या है । वह व्यति, स्म| “वों 
आर जगत्‌ के लिए कोई विशेष संदेश अथवा विचार-दृष्टि रखता है या नहीं । ह पावा 

धाराओं का विभाजन | 

हिन्दी-साहित्य को इस कसौटी से देखने पर हम किस परिणाम पर पहुँची 
यही हमें देखना हे । किन्तु उस परिणाम पर पहुँचने से पूर्व यह आवश्यक हो 
है कि हम साहित्य के प्रवृत्तिमूलक रूप की ओर भी एक दष्टि-चेप कर लें। 
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है कि एसी इच्छा करते ही हम वादों पर भ्रा पहुँचेगे। और वादों के सम्बन्ध में 
राक मेरी व्यक्तिगत आस्था इतनी ही सममिये कि में उसे आकलन का एक स्थूल वेज्ञा- 
Ula) निक प्रकार मानता हूँ । अन्यथा कला आर साहित्य की जो स्वतंत्र, सूच्म और 
] | अतलस्पर्शी सत्ता है, वास्तव में वाद उसे Wa नहा पाते | इसका सब से प्रबल 
Tel कारण यह है कि ( १ ) साहित्य की सृष्टि पहले होती है, वाद की बाद को। 
इनक साहित्य पनपनं लगता हे, तब कहीं आलोचक उसे संघ-सँघ कर वाद की सृष्टि कर 
त ग्र पाते हैं; ओर तब तक साहित्य आगे बढ़ जाता है | ( २ ) दूसरी बात यह है कि कोई 
थाक भी रवतत्रचेता कावे कभी किसी एक वाद के पीछे नहीं चलता । जीवन की लम्बी 
Ba] दोड़ में जो रेखाएं क्षेत्रों अथवा भूमियों पर बनती हैं, आवश्यक नहीं ह कि वे सदा 
अधिम् स्पष्ट ही हों ओर पहचानी ही जा सके | इसके सिवा वे रेखाएँ सदा एक-सी हो भी नहीं 
; सकतीं | जिस प्रकार कवि एक ही वस्त को पचास प्रकार से व्यक्त करता है, उसी भाँति 
लिय वह जावन मे एक-सो शेलियों ओर व्यक्षनाओं में अनेक प्रकार के अनुभव, AAPA 
३ है || ET आर दॉष्टकोण भी दे सकता है । तब क्या आलोचक उसकी प्रत्येक कृति के लिए 
ह पूण/ नये-नये बाद का आकलन करेगा ? 
किन्तु जसा कि मने पहल कहा, वाद किसी कृति को वृत्तिमूलक विभाजन में 
थी || डालने का एक सीधा वैज्ञानिक ढंग है । और जब तक इस विषय में किसी अन्य प्रि 
। देख| पाटी का आविष्कार न हो, हमें इसी का अवलम्ब ग्रहण करना होगा । 
ती है। तो इस समय हिन्दी-साहित्य में मुख्यतः गांधीवाद और समाजवाद की विचार- 
| fal दृष्टि देख पड़ती है । विस्तार में जाने पर ( ५ ) गांधीवाद से सांस्कृतिक ग्रालोकवाद, 
र है॥ राष्ट्रीय आलोकवाद, छायावाद और रहस्यवाद तथा ( २ ) समाजवाद से रोमांसवाद 
पर, | पथाथवाद आर प्रगतिवाद ये अनेक धाराएँ और फूट पड़ती हैं । 
' समाई 


oa विविध धाराओं का स्पष्टीकरण 
ai आधुनिक काव्य-साहित्य(के आदिकाल की वृत्तियाँ, उसकी व्यक्षनाएँ सांस्कृतिक 


यह शि आर राष्ट्रीय आलोकवाद में आती हैं । अर्थात्‌ जो कवि, हिन्दू-संस्कृति के आधारभूत 
समा अवयर्वो के समर्थन और उन्नयन का स्वर रखते हैं, वे सब गांधीवाद के अन्तर्गत हैं। 

Farag और रहस्यवाद की उत्पत्ति भी गांधीवाद की ही देन है। बात यह है कि 

figa महायुद्ध के बाद का विश्व अपने पूवरूप को त्यागकर जब सवथा नवीन रूप 
gail १ झा गया, समाज का औद्योगिकीकरण हो गया और उसकी विचार-दृष्टि में अतीत 
ही ह. की मान्यताओं के प्रति एक संशय उत्पन्न हो गया, जब मनुष्य का आन्तरिक भाव 
/ | स आध्यात्मिक न होकर भौतिक हो चला, और तब उसकी भौतिक आकांक्षाओं का धरातल 
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भी विस्तृत हो गया । स्वाभाविक था कि कवि की अन्तःप्ररणा उन वृत्तया से af 


प्रभावित हो, जो सामाजिक द्वन्द्व से टकर लेने का साम्य न रखने क कारण रागात | 


AGA ओर पलायन में शरण पा सक | अर उ हैं इस x र छायावाद और रहस्यवा३ 
में अंकुरित कर पनपाने का कार्य गांधीवाद ने ही किया हैं । 
इसी प्रकार रोमांसवाद की उत्पत्ति गांधीवाद क प्रात एक अनास्था का Fegan 
करनेवाली है । जो कवि सामाजिक सगठन की सीमित, संकुचित A जड़ता-बोफ 
SSAA में अपना भावात्मक समथन नहों पाता, वह पलायन की ओर उन्मुख 
होकर क्रान्तिवादी हो जाता है । स्पष्ट है कि समाज को सांस्कातक परम्पराओं क प्रति 
एक विद्रोहात्मक स्वर उसने ग्रहण कर लिया है । और इसलिए उसका कान्द्रक सहया 
गांधीवाद से न होकर समाजवाद A होता है | 
दित्य के अन्तर्गत व्यंग-विनोद का भी अपना एक स्थान हे । इन धाराश्र 
के विभाजन में उसका स्थान कहाँ हो, यह भी एक प्रश्‍न हे । इसके लिए सबसे सुग 
मार्ग यह है कि हम कवि की व्यञ्जना में उस मूल प्रवृत्ति की खोज करें, जिसके कार 


। 


व्यंग्यकार ने मूलप्रणेता अथवा भाव-धारा विशेष पर sary किया हे । परन्तु व्यग्यका 


की प्रवत्ति यदि रोमांसकारिणी भावना को सजग करना है, तो स्वाभाविक है कि व्य | 
का वगोंकन रोमांसवाद में ही हो सकेगा | 

रह गया यथाथवाद । सो रोमांसवाद ओर प्रगतिवाद के संयोजन की वह एँ 
पष्ट रेखा है । प्रगतिवादी तो सामाजिक क्रान्ति को निमंत्रण देता है, समाज क नं 
निर्माण के लिए वह वर्तमान के प्रति एक विध्वंसात्मक दृष्टि रखता हे । किन्तु यथा 
वादी समाज की दुर्बलताओं और विक्ृतियों, वीभत्स ओर दुर्गन्ध-पूरक दुवस्थाओं % 
अभिव्यक्ति में एक वज्रादपि कठोर अभिनेता का रूप धारण करता है | सच पूछिये १ 


यथार्थवादी का पथ रोमांसवाद ओर प्रगतिवाद दोनों की ater अधिक भयावह Wy 


दुष्कर हे । समाज की सर्वाधिक लांछुना का उद्घोष वही तो वहन करता है | 
fra E की एक कठिनाई इससे भी बडी हे । उसके gR 
HAM का सारा खेल मनोविज्ञान पर आधारित होता है। समाज का कोई एक व्या 
जो उसकी इकाई का भी भार वहन करता है, यदि अपनी मानसिक बिक्ृतियों | 
जीवन की समाप्ति का आह्वान करता है, तो यथाथवादी को ही उसकी उन मातरि 
विक्ृतियों के क्रम विकास का भी व्याख्याता बनना पडता है । हमारे प्रगतिवादी ard 
चक प्रायः यथार्थवादी की इस स्थिति के मर्म को ग्रहण. नहीं कर पाते । तभी वेश 
उठते हैं कि यह कलाकार तो सवंथा निराशामूलक हे । परन्तु वस्तुस्थिति यह 
यथाथवादी ने. यदि समाज के हासोन्सुख वर्ग का चित्रांकण क्रिया हे, तो उसकी 
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अधि अभिप्राय समझ लेना एक भ्रम है कि वह उनका समर्थक है । यदि उसने समाज की 
[गास | हासोन्सुख वृत्तियों के चित्रांकण में, समाज की इकाईवाले व्यक्ति का हाससूलक अध्ययन 
हस्यवाद। उपस्थित किया है, तो उसका मुख्य उह श्य वहाँ यह प्रकट करना है कि समाज के 

वर्तमान संगठन की एक मान्यता के प्रति विद्रोही बनकर, उसका दूसरी सांस्कृतिक 
उद्धे, मान्यता के समर्थन में अपनी श्राहुति देना भी सर्वथा अगतिमूलक ही होता है । 
बो हिन्दी-साहित्य के कूछु प्रगतिशील आलोचक इस समय इसी स्थल पर भूल 
न्मुखु| ळर रहे हें । कथा-साहित्य के आलोचन में तो ऐसी भूल हम नित्य देखते हैं । यथार्थ- 
Soh] वादी का एक क्षेत्र मनोविश्लेषण भी है । मैं यह मानता हूँ कि मनोविश्लेपक कथा- 
सहयो| कार अध्ययन की गहराई में जाकर, कभी-कभी असावधानी से कला का चेत्र छोड़कर, 

विज्ञान के चेत्र में जा पहुँचता है। में यह भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि 
धारा ` समाज की हासोन्मुख वृत्तियो के अनुसंधान में ही संलग्न रहकर--उसको एक क्रान्ति- 
से सु| कारी उत्तेजन देने के अपने प्रमुख कतेव्य के प्रति विमुख होकर--अपराधी भी वह 
FM) प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है | किन्तु मनोविश्लेपक कथाकार आंशिक रूप से अपने चेत्र 
यंग्यका! में रहकर प्रगतिवाद का विरोधी वन जाता है, अथवा अपनी दिशा में कायं करने का 
के व्य| उसका सूल्य नगण्य है, यह धारणा TAA असात्मक है । 

मासिक ओर साप्ताहिक पत्र 
साहित्य को समुन्नत बनाने में मासिक ओर साप्ताहिक पत्रों के सस्पादको का 

उत्तरदायित्व भी कम नहीं है । पर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसे सम्पादको का सर्वथा 
अभाव है, जो पत्रकार-कला के पूणं पंडित हों । किन्तु पांडित्य की विषय-गत मर्यादा 
के अभाव मे साधारण ज्ञान और सामयिक सजगता, सूम ओर भविष्य के प्रति 
एक सतक दृष्टि की आशा तो हम उनसे कर ही सकते हैं । यहाँ स्थिति यह है कि ya 
| संचालकों के सीमित सामर्थ्य का कुफल भोगते हैं हमारे पत्रकार | जहाँ अनेक सहायक 
` सम्पादकों के बिना न कार्य-विभाजन सम्भव है, न कार्य-शेली की सुघरता, वहाँ हम 
उनको दोप भी कैसे दे सकते हैं ! परन्तु ऐसी स्थिति में भी हम उनसे इतनी आशा तो 
करही सकते हैं कि वे अपनी सीमाओं के भीतर रहकर जितनी सहायता साहित्य के 
अभ्युदय में सोधारण चेतन दृष्टि से कर सकते हे, उतनी तो करें । यह बड़े खेद की 
बात है कि हमारे बीच अब ऐसे तत्वतिष्ठ, सजग और स्वतंत्र विचारक सम्पादको का 
सर्वथा अभाव है, जैसे थे दिवंगत आचाय द्विवेदी, जिन्होंने लेखकों की भाषा शुद्धकर 
उन्हे लिखना सिखलाया और विषयगत साहित्य का संकेत और अध्ययन-निर्देश देकर 
SE उस विषय में अधिकारासीन किया |--जैसे थे ज्योति-पुंज गणेशशंकर विद्यार्थी, 
जो नवप्रतिभा की qua और पोषण-चेष्टा मै चिरस्मरणीय रहेंगे ।-जैसे थे उदाराशय 
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आर उन्नतमना कृष्णकांत मालवीय, जिन्होंने असाधारण प्रतिभा की प्रतिष्टा में, रुपये के | 
अभाव में, मित्रों से लेकर सहायता करने में भी कभी संकोच नहीं किया । में इस स्थल | 
पर इन विभूतियों के लिए क्या कहूँ ! मुझे तो इस क्रम में आज की स्थिति के कटरा 
की चर्चा करते हुए बड़ा संकोच हो रहा है ग्राज हमारे बीच ऐसे भी सम्पादक हैं, जो | 


७. ~ v ` aN | ति ¥ 
पारिश्रमिक देने का वचन देकर रचना मँगवाते और छापते हैं; पर वचन का मोल रत 
चुकाने के नाम पर अपमान करने में भी नहीं चूकते !--जो पत्र-संचालन की नीतिके | OY 

m wa ~ à `~ ~ 3 
नाम पर साहित्यकारों के साथ व्यवहार करने में भेद, कपट और अन्य ऐसे उपायों का | री 


अवलम्ब लेते हैं, जिनके भीतर स्वार्थपरता, चुद्रता और शोषण रहता है | योग्य-से-योग्य 
अधिकारी लेखकों के साथ सहयोग करने में वे अपनी अप्रतिष्टा, अमर्यादा ओर ग्रव- 

मानना का अनुभव करते हैं । ऐसी स्थिति में हमारे साहित्य की श्रीत्रृद्धि केसे हो? 
किन्तु भीतर की इस स्थिति को ही न देखकर हमें यदि अपने पत्रों की विपयगत 
चयनिका, विचारात्मक दृढता और भविष्य के क्षितिज्ञ की किरणा वली का उल्लेख करना 
पड़े, तो में अनेक मतभेदों को रखते हुए भी कहना चाहूँगा कि मासिक-पत्रों में हस, 
साहिच्य-संदेश' तथा 'वीणा' और साप्ताहिकों में “विचार? 'विश्ववाणी” “भारत? 'देश- 

दूत? तथा 'प्रताप? के सम्पादकों का कार्य प्रशंसनीय है | 
कुछ संस्थाएं 

कतिपय संस्थाएँ भी हमारे देश में ऐसी हैं, जो समय-समय पर साहित्यकारों को 
बुलाकर और साहित्य-चर्चा का एक वातावरण बनाकर साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देती | 
रहती हैं । कुछ वर्प पूवं तक इस प्रकार की संस्थाँ अपने का क्रम सें केवल कविः | 
सम्मेलन तक सीमित रहती थीं । किन्तु इधर साहित्य की अन्य धाराओं के प्रति भी | 
उनका ध्यान गया है । पर इस कार्य में जनसाधारण के सहयोग की कुछ अधिक Ata | 
मान ली गई है। मेरी धारणा है कि गस्भीर विषयों की चर्चा पर जमे रहने और निबन्ध 
सुनने का र्ये ओर सामथ्यं रखने की प्रवृत्ति हमारी जनता में अभी उत्पन्न ही | 
हुई दै l एसी sul में इस विषय में हताश होना उचित नहीं है। पर यदि इस प्रकार 
की योजनाएं अधिक संगठित रूप में हों, तो उनसे साहित्य को बहुत उत्तेजन मिल॑ 
सकता है । इस सम्बन्ध में मेरठ साहित्य-परिपद्‌; हिन्दी-प्रचारिणी सभा बरेली शर 
सुहद-संघ, सुज्ञफ्रफपुर के कार्य-कलाप ने ग्रच्छे संयोजन का परिचय दिया है । ये नाम । 
में अपने निजी अनुभव के ane पर ले रहा हूँ । सम्भव है, ऐसी संस्था और भी | 
द S 9 | 

हों । पर जानकारी के अभाव में उनके सम्बन्ध में कुछ कहना सुके रुचिकर नहीं हुआ । 
भविष्य किनका हे ? 
अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी क्या इसमें कुछ सन्देह है कि हिन्दी: साहि 
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सृष्टि की दिशा में वालरवि की एक ज्वलन्त लालिमा देख रहा है ? कविता के क्षेत्र में 
सर्वं श्री नवीन, भगवतोचरण वर्मा, बच्चन, अंचल, दिनकर तथा सोहनलाल द्विवेदी युग और 
साहित्य, नवराष्ट्र और नवसंस्कृति की एक आशा हैं । नाटक और एकांकी नाटक के क्षेत्र में 
स्व श्री उद्यशंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क? और गोविन्ददास (सेठ) नवदृष्टि, 
S । प्रतिभा आर शक्तिके पुंज हैं । उपन्यास के युग-पूरक समाधान का सामर्थ्य हम सर्वश्री 
ते वे | जेनेन्द्रकुमार, इलाचन्द्र Ei ओर सदानन्द वसमा में देख रहे हैं | ओर कहानी-साहित्य 
के सम्बन्ध में हमारा दावा है कि इस समय वह उच्चशिखर पर हे । इस चेत्र में सवंश्री 


[का | »- A : ७ 
योख | प्रलय, यशपाल, पहाड़ी 'वनमालो' तथा 'विष्णु' की तात्विक Baraat प्रशंसनीय है । 
A किन्तु जिनपर साहित्य को सुदृढ़ और सर्वाङ्गपुणं बनाने का उत्तरदायित्व है, में देख 


१ रहा हूँ कि वे समालोचक ओर निबन्धकार भी भविष्य के प्रति यथेष्ट जागरूक दृष्टि 
O ॥ रखते हें । उनमें मर्म-स्पश की योग्यता है और समालोचक में खरी बात कहने और फिर 


यगत Z हँ है 

रौ भी सम्बद्ध व्यक्ति को बुरा लगने की स्थिति से बचकर निकल जाने का जो एक चातुर्य 
हंस होता है, वह भी यथेष्ट मात्रा में है । इनमें सवंश्री नन्दढुलारे वाजपेयो, गुलाबराय, 
Sap रामनाथ “सुमन”, शिवदानसिंह चौहान, हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, विनयमोहन शम्मी, नगेन्द्र 


नरोत्तम प्रसाद नागर,व्रजमोहन गुप्त, सत्येन्द्र, प्रभाकर माचवे, सद्गुरुश रण अवस्थी, गोपाल- 
प्रसाद व्यास, सुरेन्द्र बालूपुरी, प्रभागचन्द weal और कान्तिचन्द्र सौनरिक्सा अग्रणी हैं । 
हमारा उत्तरदायित्व 

५ साहित्यकार का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ा होता है । युग की क्षणिक लाब्छनाओं के 
भय से यदि वह अपने अन्तःकरण का स्वर, सचाइ के साथ ऊँचा न उठा सका, तो 
अपने उन पाठकों को गहन गतं से बचाने का अवसर वह निश्चय ही खो देगा, जिनके 
निर्माण में उसका मस्तिष्क लगा है ओर जिनकी प्रगति में उसकी आत्मा | क्षणिक यश 
के लोभ में पड़कर यदि उसने किसी अनिष्ट के आह्वान में योग दिया, तो उसके दुष्प- 
रिणाम का उत्तरदायित्व उसके सिवा और किस पर होगा ? जो लोग निरंतर वर्तमान 
समाज के विध्वंस का स्वस देखते हैं वे यह क्यों भूल जाते है कि समाज के इस वतं- 
मान रूप में उनकी व्यक्तिगत अकर्मण्यता का भी कम भाग नहीं। यदि वे आज के 
समाज से, अपनी अचल कर्म-निष्ठा के द्वारा, अपने ग्रादशा की पूर्ति नहीं करा सकते, 
तो उनकी रुचि के अनुरूप कोई नया समाज कभी नहीं आयेगा | स्वयं अपने आप 
को खपाये बिना न यह समाज कभी ध्वस्त होगा, न कोई नवीन उत्पन्न | मनुष्य यही 
है, और सदा ऐसा ही रहेगा । वह सत्य है तो यही है, और असत्य है तो भी यही । 
अपनी क्रियात्मक चेतना द्वारा चाहें तो वे उसे अनुकूल भी बना सकते हें । ओर जब 
तक वे उसे प्रतिकूल समते रहेंगे, तब तक वह अनुकूल कभी नहीं बनेगा | 
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पर इस चर्चा में अभी केवल उन्हीं व्यक्तियों का स्मरण आया है, जिनकी सेवाएँ 
अपना साकार रूप रखती हैं । पर में तो उन विभूतियों. की बन्दना में अपना सोभाग्य 


`~ त्र ` > BY FAT ` ~ i | 

देखता हूँ जिन्होंने प्रतिकूल प्रवाह क प्रात दृढता आर तेव्य के प्रति आत्मीयता का | 
bai ~ SN ` ` के A त्य = ax ), 

भाव रखकर हिन्दी भाषा के गौरव को अ्रक्षुण्ण Tar ओर उसके साहित्य को गति देने | 


में आमक लाब्छुनाओं और कुतर्को की परवा न करके न्याय ओर सत्य का अत्यन्त सजीव 
पक्ष अपनाया है । इन व्यक्तियों में पूज्य टंडनजी, श्री सस्पूर्णानन्दजी, पंडित रामनारायण 
मिश्र, पंडित वेङ्कटेशनारायण तिवारी और श्री चन्द्रवली पांडेय की सेवाएँ ग्रभिनन्दनीय है। 

साहित्य की भावी रेखाएँ युग की तरुण शक्तियों का सूह देखा करती हैं । हमारा 
सब से बड़ा कार्य यह है कि हम उन नवनव ज्योतियों को अपने हृदय का सारा स्नेह 
दान करते चलें । हम यह न भूलें कि आज का अवसर कल की सृष्टि के सिर पर पोषण 
का हाथ है ।--हम यह न भूलें कि.हमारे देश की जनता का रात-दिन नित्य अपने 
सांध्यक्षितिज पर एक लालिमा देखता है । वह लालिमा भविष्य का एक संकेत है ak 
उसके प्रति Baer की गुरुता हम से कुछ चाहती हे । ओर हम यह कभी न भूल कि 
एक मात्र सत्य और शिव की ही पूजा में हमारा सबसे बड़ा सौन्दर्य हे । 
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हमार सश्रह् क कातपय ANAS हिन्दा ग्रन्थ 
| [ लेखक श्री अगरचंद नाहटा ] 
| भारतवर्ष की प्रधान भाषा हिन्दी है और इसीलिये आज वह राष्ट्रभापा होने 
चली है। हिन्दी भाषा का साहित्य बहुत विशाल हे । सतरहवीं शताब्दी से तो 
इसका प्रचार सभी लोकभाषाओं से अधिक रहा है। जिन प्रान्तों की प्रान्तीय बोल- 
चाल की भाषा हिन्दी नहीं रही एवं अब भी नहीं है उन प्रान्तवासियों ने भी हिन्दी 
भाषा सें रचना करके उसका महत्व एवं प्रभाव प्रकट किया है पर खेद है कि अभी तक 
हिन्दी भाषा के साहित्य की खोज अत्यन्त अल्प ही हो पाई है । इसी लिये हज़ारों ग्रन्थ- 
vai से हम अब भी अपरिचित हैं । हिन्दी साहित्य प्रेमी विद्वानों एवं इतिहास लेखकों 
की यह उपेक्षा सवंथा अवांछनीय है, आशा है ga भी वे अपना कर्तव्य संभालेंगे । 
नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में गवसॅट की आर्थिक सहायता से कई प्रान्तों 
में वर्षों से खोज का कार्य हो रहा है परन्तु हिन्दी साहित्य की विपुलता की दृष्टि से वह 
कार्य बहुत ही साधारण एवं नगण्य सा हुआ है । राजपूताने में तो अभी तक खोज 
का काये हुआ ही महां केवल मुंशी देवीप्रसाद जी ने थोड़ा खोज-काय किया था । 
इस कार्य में दिलचस्पी लेने वाले भी धनी व्यक्ति अत्यल्प हैं, अतः कई व्यक्ति रख- 
कर खोज शोध का कार्य कराना कठिन समस्या हो गईं है । मेरे ख्याल से इसका सुगम 
उपाय यही हो सकता है कि एक एक प्रान्त के स्थान का खोज काये प्रान्तीय विद्वान 
अपने हाथ में लें तो चारों ओर से कायं चालू रहकर बहुत थोडे समय एवं व्यय से 
बहुत सुन्दर कायं हो सकता हे । 
कई वर्षो से मेरी इच्छा थी कि हो सके तो बीकानेर रियासत (अथवा कमसे कम 
बीकानेर, जहाँ मेरा निवास स्थान है,) के हस्त लिखित हिन्दी साहित्य की खोज कर 
उनमें से अप्रसिद्ध ग्रन्थों का परिचय प्रगट करूँ, पर अन्य साहित्यिक कार्या में अधिक 
व्यस्त रहने के कारण अद्याबधि वह मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाया था । सोभाग्यवश 
इस साल राजस्थानी हिन्दी साहित्य सम्मेलन--उदयपुर की शाखा बीकानेर सें 
| स्थापित हुई और उसकी ओर से हिन्दी साहित्य की खोज का कार्यभार सु े दिया गया । 


\ 


अतः कतच्य के नाते उक्त पूवं संकलित मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण करने का निश्चय कर 
खोज का कार्य प्रारंभ किया । इसके सिलसिले में सबसे पहले अपने संग्रह को टटोलना 
4 शुरू किया तो १४० के क़रीब ग्रन्थों का पता चला जिनमें से ४० के करीब अन्थ हिन्दी 
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संसार में काफ़ी समय से प्रसिद्ध हैं अतः अप्रसिद्ध ग्रन्थों का परिचय ही इस लेख पे | 
प्रकाशित किया जा रहा है । बीकानेर के अन्य जेन भंडारों एवं अनूप संस्कृत लायब्रेरी 


(बीकानेर स्टेट की) के हिन्दी ग्रन्थों की भी सूची तैयार की गई हे कुल मिलाकर २०, | 


हिन्दी के अग्रसिद्ध ग्रन्थ मेरी शोध खोज द्वारा प्राप्त हुए हैं । 


अभी बीकानेर से यहाँ आते समय जयपुर में पुरोहित हरिनारायण जी के संग्रह की : 


सुची देखी, उनके संग्रह में हिन्दी के सैकड़ों अग्नसिद्ध ग्रन्थ हैं । संत साहित्य का तो 


इतना सुन्दर संग्रह शायद ही अन्यत्र मिले । 'कलकत्ते की राजस्थानी रिसर्च सोसायटी! | 


एवं बाबू पूणंचंद जी नाहर का संग्रह भी देखा, इसमें भी कई हिन्दी के अप्रसिद्ध ग्रन्थ 
मिले हैं, खोज wa भी चालू हे ही आशा है अनेक नवीन तथ्य प्रकाश में AAN । 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है हमारे संग्रह में हिन्दी के करीब १०० अप्रसिद्ध ग्रन्थ 
हैं जिनमें १४ ग्रन्थ अपूर्ण हैं अतः उनकी पूर्ण प्रतियों की खोज कर रहा हूँ अतः उनका 
परिचय इस लेख में नहीं दिया गया एवं जैन हिन्दी ग्रन्थों में से कतिपय ग्रन्थों का 
परिचय में अपने पूर्व लेखों में दे चुका हूँ एवं अवशिष्ट अन्धों को अन्य स्वतंत्र लेख 
द्वारा परिचय देने का विचार है । ग्रतः इस लेख में अपने संग्रह के जैनेतर कवियों के 
रचित केवल पूर्ण ग्रन्थों का ही परिचय प्रकाशित कर रहा हँ! 

समाज सेवक आदि पत्रों द्वारा अभी अभी ज्ञात हुआ है कि राजस्थानी हिन्दी साहिल 


सम्मेलन की ओर से जोधपुर उदयपुर आदि में भी खोज-कार्य हो रहा है। उदयपुर के | 


Frat का परिचय तो शायद मोतोलाल जी मेनारिया शीघ्र हो प्रकाशित करने वाले हैं | 


अन्य प्रान्त एव स्थानीय विद्वानों से भी सानुरोध-विज्ञप्ति ही है कि वे भी अपना कत्तं 


पालन शीघ्राति शीघ्र करें । 

ग्रन्थ-परिचय 
१. रसिक-आराम--कर्त्ता-सतीदास, रचना do १ ७३३ माघ BH २, पद्य १००, | 
बोकानेर के महाराजा अनूपसिंह के राज्य में ( उनके लिये ) रचित । | 

आदि--नमन करि हलवीर कु नव जलधर बर स्याम । 
सतीदास संछेप सुं रचति रसिक आराम ।१। 

शुभ संवत सै सप्तदश, वरस वरन तेतीस | 
मास माघ सित पछ तिथि, दूज म शर दिन STIRI 


9 cal ers A N ~~ N a ~ टी 
नागरा-प्रचारेणी सभा से प्रकाशित हिन्दी सूची में जिनका उल्लेख नहीं हैं | 


“HIT जटमल नाहर एवं ज्ञानसार-रचित गन्थो का एवं जैन वैद्यक प्रनयं के 


{> Gs हन ~ ` Cl oy x ` 
WAT हिन्दुस्तानी” में एवं अन्य ग्रन्थों का इसी पत्रिका में प्रकाशित हो चुके | 
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हमार सग्रह के कतिपय अग्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थ २३ 


A ie ~ . 
बाकानेर सुहावनों, सुख संपति गुन रूप । 
सुधिर राज महि मेरु लों, अधिपति भूप अनूप ।३। 


प्रथम ्रध्याय-नायिका-निरूपण पद्य, ४३ 
द्वितीय अध्याय--नायक-निरूपण पद्य, १६ 
तृतीय अध्याय---अल्लंका र-निरूपण पद्य, ३१ 
अंत--देवीदास fara मनि गुननिधि विद्या धाम । 
तिनके सुत के सुत रच्यो, पूरन रसिकाराम।२। 
बीकानेर पुरे श्रिया सुख करे, नृपहय भमीपते। 
देवीदास इति त्रिलोक विदितो ब्यासास्वयेस्ति प्रधी । 
तत्पुत्र किल देवजीति विदितोस्तत्सुनु नामं कृतं | 
श गारात्मक एक रूप रसिकाराम, सुवोध्यो TT ।११। 
Ho १७५२ लिखित, गुटका नं० ७२, हमारे संग्रह में । 
२. दंपति रंग--कत्ता-लच्छीराम To १७०९ लिखित पद्य ७३ | 
आदि--करि प्रणाम मन बचन क्रम गहि कविता व्योहारू | 
प्रकृति पुरप बरनन करू, अघ मोचन सुख सारू ।१। 
रसिक भगत कारन सदा, धरत BAG अवतार | 
कान्द कंवर रवनीरवन, प्रगट भए संसार ।२। 
fate विधि नाइक नाइका, बरने रिपि बनाइ। 
लछीराम तिहि विधि कहतु, सो कवियन की सिख पाइ ।३। 


अंत--जातिय कै निसि य सुर है, पति सौतिय कोहे को नेह कसे । 
घन वार छुटे इग अंजन हीन तमो रवि आसु खुलालु हसे! 
सखि स्याम महावरु पाइ दयो सुनि लोकि २ विचारि रसै। 
मन आने नहि बनिता जिवनी सबहीं के सिंगारनि देखि हसे ।७३। 
Ho १७०९ लिखित, गुटका Ho १०, हमारे संग्रह में । 
३. भमर लीला-_कत्ती--जगमोहन, पद्य ११६ | 
आदि--एक समे जवास की, सुरति भइ हरिराइ। 
निज जन भ्रपनौ जानि के, औधो लियो बुलाइ ।१। 
अंत--लीला गोकुल गाम की गोपी कृष्ण सनेह | 
जगमोहन जो गावही, तांहि सफल नर देछ ११६ 
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go १७०७ लिखित, गुटका Ao १०, हमारे संग्रह में । 
४. मनोहर-मंजरी ( नायिकादि दुपन ) रचना० Ho १६६१, पद्य १४८ | 
आदि--एक दंत गुणवंत महा बलवत वराज 
लंबोदर बहु Aaa हरत सुमरित सुख राजे | 
gat चारि गजबदन aga मोदक मद गाजे 
nat नंद आनंदकंद जगदेव. सहाजे | 
| दोहा--कछ अनुभवे कछु लोको, कछु बिरीति बखान | 
करत मनोहर मंजरी, रसिक we पहिचान ।२। 
अंत--सुनि सुजान अभिमान तजि, जान दिचार गुन दोष । 
जहाँ बिरह तह प्रेम रस, नहीं होत दुख सोख ।४६। 
बरन एक नव रस भरी (१६९१) मधु-पुरन दिन रात | 
करी मनोहर मंजरी, रसना कहिन AME ।४७। 
मथुरा को हो मधुषुरो, बसत . महौली पौर । 
करी मनोहर मंजरी, अति अनूप रस भोर ।१४८॥ 
पत्र ४, हमारे संग्रह में । 
१. राधाकृष्ण-बिलास--( दानलीला ) कर्ता-माधोराम, सं? १७८४ आश्रित | 
पूर्णिमा, पद्य ६४ । 
आदि--प्रकृति पुरप शिव सगत द्वे, भेद ररत निरधार | 
वहु प्रकृति ब्रुपभांन ज्यं, पुरप सुंनंद कुमार ।१। 


अंत--सतरे से चोौरासीये, आसू पूरन मास। 
माधों राम कद्यो इने, राधाकृष्ण बिलास ।६४। 
६ नख सिख वर्शन--कत्तो--प्रोहित घनश्याम, सं० १९०४ का० Jo पद्य ६३ 
ग्रादि--श्रीवत्लभ नित समर, करत मति निर्मल लायक | 
विठलेश प्रभु समर, सरन गत सदा सहायक | 
गोवरधन धुर सिमर, सकल ब्रज जुवती नायक । 
निज गुरु गिरधर समर, सदा मंगल बुध्र दायक | 
इन चरनन को अनुसरहु, हर दासन की हुवे सरन । 
राधा अद्भुत रूप तिहां घनश्याम नख सिख बरन ।१। 
x X | x 
्रंत--श्रष्टादश सतपंच q, संवत कार्तिक मास। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कहा. 


Ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे संग्रह के कतिपय अप्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थं २५ 


सुक्ल पछि पद बुध दिवस, नख सिख भयो प्रकास ।१। 


श्रीवल्लभ प्रभु सरन ह्वे, ज्ञान कह्यो सच पाय | 
| घनश्याम अछुर सबै, पीतो भव जडुराय ।६३। 
| (ao १९२९ लिखित, गुटका न० ११) 
७. गोपीकृष्णचरित्र ( बारहखडो )--कर्त्ता संतदास, पद्य ३७ 
आदि--कका कमल नेन Tad गये, तब ते चित नहि चेन । 
ब्याकुल जल बिनु मीन ज्यों, पल नहीं लागत नेन |१। 


' ग्रंत--जो गावे सोखे सुने, गोपी कृष्ण सनेह | 
॥ प्रीति परस्पर अति बढ़े, उपजे हरि पद नेह ।३७। 
(गुटका न० ४०) 
८. करुणा-छुतीसी--कर्त्ता माधोदास, पद्य ३७ 
आदि--गिरि क॑ उठाय ब्रज गोप क्‌, बचाय लियो, 
अनल तें उबारे ga बालक संमारी को। 
राजकी गरज सुनि ग्राहि ते ga ले 
राख्यौ पन नेम धर्म पांडव की नारी atl 
राखे गज घंटा तल बालक विहंगम कौ, 
राख्यो पन भारत में भीष्म ब्रह्मचारी को। 
fafa ताप हारी निज संत सुखकारी, 
मोहि तौ भरोसो aa एक गिरधारी को ।१ 


mT । 


ग्रंत--करत अपराध भोर सांक न्निकार नितु, 
अतिहि कठोर मति बौर को निकाम हू | 
आतुर wit तातै धीरज धरात नांहि, 
ऊंच नीच बोली बेली ag आढ जाम हू | 
अरचा न जानं कछु WA न बूते हू , 
कछु हेत प्रीत da लेत हरिनाम हू | 
सबै तकसीर बलवीर मेरी छिमा at, 
कहे माधोदास प्रभु तिहारो गुलाम हू Rel 
(पत्र ४, गुटका Fo ४७) 


६३, 
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| ९, बारहमासा--हांमद काजी कृत, पद्य १२२ 
| आदि--आप निरंजन आदि कल, रच्यो प्रेम मंडान । 

रूप मनोहर देह धर खेल्यो खेल निदांन ।१। 
ग्रंत--ग्राज भले sata भयो दिन, नागर नाह बिदेस तें आयौ । 


| हुँ सग जोय थकी बहु चाहत, भाग बड़े घर बैठे ही पायो | 

| | Ha सीराय हियो भयो सौतल, कोर कचावन मंगल गायो । 

| हांमद सेज सोहाग बनांय के, आनंद सूं हंसि रंग बनायौ ।१२२ | 
| (सं० १९२९ लिखित, गुटका नं० ११) 2 
१०, रामसीता द्वात्रिशिका--कर्त्ता जगन पुस्करना ( ब्राह्मण ), सवेया ३३ 


आदि--सरसति समरू सरिस बुधि दीजे मोहि, 
> नमुं पाय गणपति गुणह गंभीर को। 
इक चित हुइ के गुरु GRAF प्रणाम करू, 
जाके गुण अइसे जइसे गुण दधिबीर के। 
जेते कवि कलि मइ कलोल करं कविता के, 
बचन रचन जु पवित्र गंगा नीर के। 
| तिनको प्रसाद कीने जगन भगत हेत, 
| aA बत्रीस राजा राम रघुवीर के। 
श्रंत-- qu जु श्रतधारि तरीये दधि संसार, 
जाइये न जमलोक जम्म तेन डरना । 
सीखे सुख पाईयत नरक न धाईयत , 
जनम पवित्र होत पाप में न परना। 
अनेक तीरथ फल कढत काया के मल, 
मन बच क्रम करी ध्यान जप करना । 
at जु बरीस राजा राम रघुवीर जु के, 
जपति जगन कवि जाति ge करना ।३३। 


११. ज्ञान (ख्याल ) 
श्रादि-गुर गोविंदे गौरीश कौं, गनपति गिरा मनाय । 
"=| 5 करी प्रॅनाम करं जोरि के, केसव केल्लांगो:पाय ।१। 
६९४ ०” HSR कोबिद नाम करि, रच्यो खेल करि ज्ञान । 
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wa as परि खेल में, खेलौ चतुर सुजान ।२। 


अंत--रज तस रारि प्रयास करि, तन पासो दे छारि। 
चलो जीत घर कौ उदे, हरि aaa निहारि ।६७। 
( सं० १८४१ लिखित, पत्र ६ ग्रति न० ४१८० ) 
१२. नाममाला--कर्ता महासिंह, पद्य १२० 
११) ्रंत--मो सन निसु दिन तुम बसो, सदा भिखारी दास | 
महासिंह «तुम जीय जीयत, मोमन करो निवास।१२०। 
(do १७६० लिखित, गुटका qo ११ ) 
\ १३. सरीर सरवंग नाटक--करत्ता दादूपंथी नरसिंघ, पद्य ११७ 
आदिगुरु दादू बंदौ प्रथमि नमस्कार निरकार । 
रचना आदि अनादि की,*विधि सों कहो विचार ।१। 

१४. चतुर समाधि; १५. सतनिर्णय; १६, सदाचार; १७. विरहनि मिलन; १८ 
बारहमासा; १९ जीवत्रह्मविलास; २०. त्रिकाल संध्या की साखी इस्फुट ग्रन्थ; २१. 
अतीत ग्रवस्थाग्रंग, २२ सनहर छंद; २३. इं दव छंद; २४. अज्ञानता को भ्रंग; 
२४. विष्णुपद--सब का कत्तो नरसिंघ । 

( २२७ पत्र का गुटका ) 

२६. सभासार नाटक--कत्ती रघुराम, पद्य ३२९ २ 

ग्रादि--श्रीमान ds प्रचंड चंड रुचिरो, इत्यादि श्लोक | 

अंत--सब विधि सब रस सोहीयत, कहत यह रघुराम | 

alee हाटक सम सदा, भूषण भेद सुनास (Ral 
इसके बाद नाटक की प्रशंसा का १ छप्पय है | 
( लिखित सं० १८४६ चे०, सु० २, बुधवार, पत्र १४ ) 
२७, फुटकर दोहा--कर्त्ता जसवंतसिंह जी, पद्य २१३ 
आदि--मुक्तमाल हिय श्याम के, देखि भावति नन | ; 
छुबि ऐसी लागति मनो, कालिंदी में फेन ।१। 


अंत-भ्रवनन पहचे पीवलों, क्यों भेज्यो ता साथि। 
| तब मन ले संदेह यहु, दीनों करके साथि।२१३। 
| ( गुटका ae २३।४७ ) 
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२८, दोहासार 
आदि--जगत जनायो जिह सकल, सो. हर जांनो नांह। 

जग आंखन सब देखीये, पे अंख न दुखी जांह।१। 
अंतः--दुरत न कुच बिन कांचुकी, चुपरी सादी सेत । 

कवी seq के अरथ लै, प्रगट दिखाइ देत ।१००। 

(ao १७३६ लिखित, गुटका Ho ७० ) 

२९. रागमाला त 
आदि--शुद्ध कानरउ आदि दै, भेद कांनरे पंच। 

कहति मतें संगीत के, गुन जन मानस संच ।१। 


अंत--स्वर साधारण काकली, श्रुति संगीति निवेद । 
} बिनु स्वर केहनु समाभ्हीय विस्तरनां भेद ।8०। 
(ao १७४२ लिखित, पत्र २, नं० १८८ ) 
३१. इ द्रजाल 
श्रादि--गुर बिन ज्ञान ध्यान नांहि, हर बिन नर विन मोक्ष न मुक्ति रे । 
धरनी करनी सार सकल में, इस विध भाषा उचरै। 
| (पत्र ६९, गद्य-पद्यमय मंत्र, तंत्र, वैद्यक ) 
३२. इ द्रजाल चातुरी नाटिकी 
आदि--चातुरी भेद विधान में कहो जु तुम से जे सुनियो दे कानरे । 
अब चातुरी भेद उपदेश बतायो, मति राखो कछु छानरे | 
गोप्य सौ गोप्य चातुरी करनी, जानै नहीं कोय | 
प्रगट करी बात सब बिगड़ी, कछु न तमासो होय |१। 


श्रत--इ द्वी जीत जो हेप्प के रहणा गोप्य सो होइ, उडण जोजन | के 


जाणी जुग मे जे सारा इति युक्ति सुरही के जाण get सोहि । इति 
इ द्जाल चातुरी नाटिकी संपूराम्‌ | i 
( पत्र २४, सं० १९८९ लिखित गुटक 
; T 
३३. प्रेमपत्री पद्धति--गद्यपद्यमय | ठे 
आदि--सस्वस्ति श्री सकलगुणनिधान, चतुरचितरंजन ; 


ग्रनेक रति विधान «« 
इत्यादि 


( गुटका नं० २३-४७ ) 
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३४. मदन शतक वार्ता--कर्त्ता दाम, दोहा १००, वार्ता गद्य में । 
आदि--विश्वनेदि पाय नमि, भूत बात चित धारि। 
सदन कुवर शत में लिख्यो, ज्यु कीनो करतारि |१। 
वार्ता--श्रीपुर नगर के विष जनानंद बन, ता मांहि श्री कामदेव को प्रासाद, 
तहां मदन कुवार घोड़ा बांधि शुक क्‌ द्वारि बेठाइ आप सोया, इतने नगर राय की बेटी 
कांमदेव की पूजा करन कु आइ । 
` ग्रंत--देस नारि गई सब परिवार मिल्या, विरह वियोग टल्या, मदन राज पाया, 
पूर्व पुन्य. उदे आया । 
कविता वाक्यं--ग्रास फली सब मदन की, प्रब पुन्य पसाय | 
दाम कहे जन सबन सों, पुन्य करो मन लाइ | 
( सं० १७४७ लिखित प्रति, गुटका नं० १३ ) 
३४, सामुद्रिक भाषा--कर्त्ता अजयराज, पद्य १२१--६७-- १८६ 
आदि--ए बालक सब लक्षण पूरे, देखत जाई दोष सब दूरे। 
आगम अगम आदि मुनि साखी, ज्यु सामुद्रिक ग्रन्थे भाखी ।१। 


| 


ग्रंत--सुगुन सुलछुन सुमति सुभ, सज्जन को सुख देंत ' 
भाषा सामुद्रिक रच्यो,' अजेराज के हेत ।६६। 
सो जानइ सो जान, दाता दोहि श्रजांन फुनि। 
जानपनो अरु git, अजेराज gg विधि निपुन ।६७। 
(ao १७७४ लिखित, पत्र ८, प्रति न० ४१ ) 
३६. शनि-कथा--कत्ती गणपति, रचना सं १६२६ माघ सुदी ₹, बुधवार । 
रचना -स्थान बागौर । 
आदि- श्रीब्र दावनचंद कौ, ध्यान गणपति घाइ | 
पीछे शनि देव की, करिहु कथा विस्तारि ।१। 
वल्लभ सुत बीटल विरुद, करे वरण ज्यो कोय । 
तिहि गुणपति गुण कथन ते, नवग्रह सनसुख होय।२। 


अंत--रावा श्री जसवंत तास सुभगा अंतेवर, 
कलासिंछु करणोत, नाम तिहि सस्स कुंवर वर । 
विक्रम रवि सुत आत, दिव्य पुस्तक लिखि दीनी | 
ता प्रि कवि गणपत्ति, AR agate सु चीन्ही । 
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ga पध्यति भाषा विमल, ओप छंदवर उकिति की | 
विविध भांति मेटणब्मया, कथा कथी शनि चरित्र की ।३४। 
सांगावत जसवंत भवन Hà भारिय। 
राजावत कुल रूप Mg सरदा वारिय। 
भ्रमर कंभरि गुण अवधि, प्रम मति भगति परायण 
सतगुरू गणपति दास, पास त॑ अरज सुभायन | 
MAL नाथ अरधंग बर, BIW ब्राई बत कही | # . 
ता ऊपरि शनिचरित्र की, भूरि कथा सुंदर भर ।३४। 

दोहा--संवत अष्टादश gaa, छुब्बीसा बरसानि | 


बसंत पंचमी वार बुधि, पुरण ग्रन्थ प्रमाणि।३६। सिह 
कवित्त--संवत सत नव दून, बरस छब्बीस बखानं। गत 

बुधि सुदि मास बसंत, पंचमी तिथि परमान | 

मेद पाट धर मांहि, नग्न बागोर नवे निधि। 

मंदिर श्री गिरधरण, रीत कुल वल्लभ की बिधि । 

गुर जसगोर सुरानिति दुज सुरतांन देव सुत सुरत की | 
कवि गणपति लीला कथी, कथ्रा सुभरा शानि चरित की।३७। साहि 
दोहा--्रमर नगर वर उदयपुर, wea क्रिया इकलिंग | रन 
ग 


पति हिंदु चित्रकोटि पति, राण at as सिंघ ।३८। 
( उल्लास ४, पद्य ४६---9४---३०७--४ १३६ == कुल २७७, गुटका नं० ६।१७ ) 
३७, नाशकेतु कथा--(गद्य) l 
आदि--एक समे श्री गंगा जू के उपकंठ राजा जनमेजय बैठे हुए, सुमन में उपजी, 
हय आवै तो यज्ञ को आरंभ कीजे, बारह वर्ष की दीक्षा ले बैठे यह उपजी । 
अंत-ग्रात उडि एक ग्रध्योय तथा एक श्लोक जु पढी सुनावे ताको जम को डर 
नांहि aa किन्नर को डर नांहि । ( सं० १७६३ लिखित गुटका ) 
३८. अ्मर-बतीसी--कत्ता हरदास, सं? १७०१ आश्विन | 
प्रथम मनाइ देवी सारद की सेव करूं 
दूसरे ata देव पाइ नाइ सीस ज्‌। 
हरीदास ma कविराइ के पासाइ बंधि 
mre safe जैसी वदतु कवीसजू | 
साहि दुरबारि महाराजा गजसिंह तने 
कोयो गजगाह कम धजन के इस N 
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हमार सग्रह के कतिपय ग्रप्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थ ३१ 


ताको जस जोर कछु मेरी मति सारू कहूँ 
l EER बतीसी के सबइये छुतीस जू।१। 
अत-सत्र से इकोतरा, आसू पुरन मासि। 
सखी wel सरसती थकी कथी कवि हरीदास | 
कूरिन कौन सुहाइ है सूरनि मै मन हास ।३८ 
च्यार दुद्य कवित्त इक सवड्ये प्रथम बत्तीस | 
हु SA बतीसी के कहे कवि रूपके सेंतीस ।३३। 
( स० १७०४ ) 
यह अमरबतीसी एक ऐतिहासिक खंड काव्य हे, इसे मैंने अपने 'राठोड अमर 
सिंह जी सम्बन्धी दो ऐतिहासिक रचनाएँ? नामक लेख में भारतीय विद्या त्रेमासिक के 
गत अंक में प्रगट किया है । 
३६. कुतबदीन बात | 
आदि--ढंढणी git समंद की, उठी देवर aia | 
साहिब सुं सुरतीयां, बर बोलीया ASA । १ । 


2) 


वात -- एक दिवस साहिबा कुं ढढिनी खाणा खिलावती थी, ढंडणी प्रासाद किया, 
साहि तुझ कुं क्या उपगार HS हम छुं क्या उपगार BST | हमारे बड़े बूढ़ा केऊ 
साफ कहते हो ओर क्या उपगार तमो BRS साहिजादा कुतबदीन बरूंगी सम दुर 
राग क्या बोलते हो । (पत्र ४, Ho २२५, १८वीं सदी लिखित) 


४०. शिक्षासागर -कवि जांन कृत, सं० १६९९ 
४१, वेदकमति--कवि ata कृत, Wo १६९६ 
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राष्ट्रससंस्कृति की भाषा 


| लेखक--श्रीयुत ग० To वैशंपायन ] 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इस महायज्ञ में ugam पारषद का सभापति 
करने का अवसर आपने झुरे दे दिया है, इस लिये में बड़ा उपकृत हूँ । हिमतुपार 
क्रिरीटधारी हिमालय ने अपना दाहिना हाथ लम्बा कर अपना पाचा अंगुलियों सेजो 
अमृत धाराय बहा दी हैं उन्हीं पंचनादिया क प्रदेश में यह सम्मेलन आज हो रहा है। 
यही भूमि आयधम के प्रचार की जन्म भूमि हे । इस सांस्कृतिक भूमि में हम राष्ट 
संस्कृति की भाषा का विचार करने के लिये इकटूठे हुये 

महाभारत की एक सुप्रसिद्ध कथा है । धर्मराज ने.एक राजसूय यज्ञ किया था। 
ओर उसमें भगवान श्रीकृष्णचंद्र को सबसे प्रथम स्थान देकर अग्रपूजा से सम्मानित 
करने का निश्चय किया था | इसे देख कर पांडवों के तथा श्रीकृष्णचंद्र के दुश्मन जलने 
लगे | और उनकी तरफ से श्रीकृष्ण को भ्रग्रपूजा के लिये अयोग्य ठहराने को पक्ष क ह 
प्रकार के तर्क उपस्थित करने लगे । एक ने कहा वृद्ध के नाते अग्रपूजा की जाती हो 


= 


तो श्रीकृष्ण के पिताजी जीवित हैं । आचार्य के नाते श्रीकृष्ण से बढ़कर भगवान व्याप्त | 


यहाँ उपस्थित हैं | स्वेच्छामरणी भीष्म, पुरुषश्रष्ट दुर्योधन, महाबली कण यहाँ पर हांत 
हुए किस गुण के कारण श्रीकृष्ण की यहाँ पूजा हो र । शिशुपाल ने उपयुक्त 
बातों को बताते हुए यह भी कहा कि “दारयोः यस्य चान्येनमिषतः प्राज्ञ मानित 


(सभापव Ho ४१) श्रीकृष्ण नामदे हे । किंतु आख़िर वृद्ध भीष्माचार्य ने खुद AA 


किया कि “वेदवेदांग विज्ञानं बल॑ चाप्यधिकं तथा । नृपां लोकेहिकोन्योस्ति विशि 


केशवा ZA? सबसे बढ़कर सब प्रकार की शक्ति यानी वेद-वेदांग की परंपरा तथा AT) 


धिक बल इसके कारण श्रीकृष्ण ही सबसे श्रेष्ट हैं । और gata श्रीकृष्ण की WAM" 
हुई । ठोक इसी प्रकार भारतीय स्वाधीनता के राजसूय यज्ञ में हिंदी को राष्ट्रभाषा की 
अग्रपूजा का सन्मान जब दिया गया तो कितनी ही प्रान्तीय भाषायं तथा प्रच 


भाषाय इसके विरोध में खड़ी ef । पहले तो कनडी अपने किन्नरीय संगीत a | 


लेकर आगे आयी । और कहने लगी कि हिंदी से भी पुरानी द्राविडी भाषायें हैं । 


प्रथम स्थान मिलना चाहिये । कणं के समान बंगला भाषा ने कहा, मुझ जैसी | 


शर बलवती भाषा के सामने हिंदी क्रिस गिनती में । संस्कृत भाषा के व्यास 


¦ श्रबोहर सम्मेलन के राष्ट्रभाषा परिषद्‌ में दिए गये मौखिक भाषण के a 
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राष्ट्रसंस्कृति की भाषा ३३ 


बसे पुराने होने का दावा करके हिंदी को नगण्य बतलाया । फिर मटकती मचलती हट्ट 
अंग्रेजी एंटकर कहने लगी, मेरी जेसी राजशक्ति के होते हुए राष्ट्रभाषा के स्थान पर हिंदी 
क्या कर बढ सकता हे | इन सब बातों का ज़िक्र करते हुये उद ने हिंदी श्रीकृष्ण को कितनी 
ही गालियाँ दीं ओर कहा “हिंदी कोई ज़बान थोडे ही हे” उसको तो जितना दबाया 
दब जाती है । यह तो नामर्द है । इसके बाद भारती माता ने भोष्माचार्य के समान 
स्पष्ट निर्णय दिया । जो दो गुण अत्यधिक हिंदी में हैं दूसरो कोई भाषा उसके होड़ में 
उतर नहीं सकती | वेदा से लेकर आज तक की परंपरा ओर धारा को हिंदी ने प्रवाहित 
रखा है, ओर उसका अत्यधिक बल हे कि उसे कम से कम १४ करोड लोग बोलते 
हं जिसकी प्रष्टिभूमि सस्कृत हे । भारतीय संस्कृति जिसकी परंपरा है, और अधिक से 
अधिक जनसंख्या की जो मातृभाषा है, बिना उसके राष्ट्रभापा के सिंहासन पर दूसरे 
किसी को बिठाया नहीं जा सकता । भारती माता का यह निर्णय शिशुपाल को छोड़ 
कर सभी ने मान लिया । महाभारत को कथा के अनुसार आगे चल कर श्रीकृष्णचंद्र 
। शिशुपाल के लिए सुदशन चक्र का उपयोग करना पड़ा है । में आशा करता हूँ कि 
हिंदी को ऐसा नहीं करना पड़ेगा । 
इस प्रकार हिंदी को, एक प्रान्तीय भाषा को, राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बिठाया 
आर हमने अपनी इच्छा से बिठाया, तो फिर उसके स्वरूप की परिभाषायें गठना एक 
प्रकार का द्रोह हे । किसी मनुष्य को सिंहासन पर बिठाने पर उसे राजतिलक करगे, 
उसके सिर पर मुकुट पहनायंगे, उसका शरीर वस्रालकारों से सजायेंगे; फिर भो हम 
उसकी शरीर रचना को नहीं बदलते, इसी तरह हिंदी को हम चाहे जितना परिपुष्ट 
करें ओर समय नज़दीक ग्रा रहा है जब कि उसे हम राजभाषा का मुकुट भी पहनायेंगे 
फिर नी उसकी सांस्कृतिक तथा संस्कृतमयी देह को हम कभी नहीं बदल सकते । 
आजकल सारा संसार एक नये साँचे मे ढलना चाहता हे । कई देशों का उत्थान 
या पतन, कई सिद्धान्तो की जय या पराजय, कई राजनेतिक चालों की व्यर्थता या योग्यता 
गत तीन वर्षो में हम देख चुके हैं । जब सारा संसार ही इस प्रकार एक कड़ाह सें खोल 
रहा है तो हमें भी अपने-अपने सिद्धान्त, पारस्परिक संबंध, राजनेतिक चालों आदि 
को फिर से जाँच लेना आवश्यक हुआ है । इसी लिये में फिर से एक ae राष्ट्रभापा 
के बारे में जितने तर्क हमारे सामने आये हें उनको थोड़े में दुहराता हूँ । 
एक दल इस तरह कहने वाला है कि (१) हमें राष्ट्रभाषा की आवश्यकता नहीं । 
इस दल का कहना है कि कहाँ हमें रोज़-रोज़ अपने प्रान्त के बाहर अन्य भाषा-भाषियों 
से मिलना हे । हम अपने रोज़ के व्यवहार निभा लेते हैं । जो लोग इन विचारों को 
रखते हैं उन पर मुझे तरस आता है। अपने संकीण दायरे में ही जो जीवित रहना 
५ 
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३४ सम्मेलन-पत्रिका 
चाहते हैँ--श्रौर वे जीवित इस लिए रहते कि सरते नहीं--उनके लिये क्या कहें । 
जो आदमी इस महान भारत राष्ट्र के शिष्ट नागरिक के नाते जीवित रहना चाहता है 
उसको अपनी प्रान्तीय भाषा को छोड़ कर किसी अन्य भाषा का सहारा लेना ही 
पड़ता हे; और इस तरह एक राष्ट्रभापा को आवश्यकता उस पड़ जाती है । 


हिंदुस्थान में सभी राजेनेतिक क्षेत्रों में तथा अन्य व्यवहारों में Aa ही अपनो 


, शक्ति से व्यवहार भाषा बनी है । दूसरे दुनिया भर का वैज्ञानिक ज्ञान हमें अंग्रेज़ी के 
द्वारा ही मिल सकता है । और अंग्रेज़ी सारी दुनिया में प्रचलित हे । ये विचार 


हमेशा वे ही लोग प्रकट करते AAS जिनकी AA BART प्रभाव से, साम्राज्य के 
प्रभाव से चोंघिया गई हों या वे लोग जो भारत में आपसी एकता से निराश हो । वे 
तंग ग्राकर अंग्रेज़ी का समर्थन करते हैं । १९४१ की जनगणना के विवरण से पता 
चलता है कि हिंदुस्तान में साक्षर लोग का प्रमाण केवल १२ फ्री सदी है। इन में 
अंग्रेज़ी पढे लिखे तो सौ में एक होंगे। भारतवर्ष की साधारण जनता अंग्रज़ी से 
प्रभावित नहीं है । राष्ट्रभापा की ज़रूरत न मानने वाले तथा अंग्रेज़ी को राष्ट्रभाषा 
बनाने वाले, दोनों लगभग एक ही भैली के azaz हें । अब रही अंग्रेज़ी प्रभाव की 
बात | कौन जाने विधाता की क्या इच्छा है ? महायुद्ध को ज्वाला में क्या बचेगा यह 
आज नहीं कह सकते । 

(२) बँगला ही राष्ट्रभापा बने । राष्ट्रभाषा का अर्थ यही है कि हर एक राष्ट्रीय 
विचार, भाव, कल्पना, सूचम भावों की छुटा, ऊँचे से ऊँचे दार्शनिक भाव तथा मामूली 
से मामूली बात को प्रकट करने वाली भाषा | बँगला के समर्थक कहते हैं कि बंगला में 
ये सभी गुण हैं। पर समय की माँग को ये भूल जाते हैं । HA age के दृष्टान्त 
में जो दो कारण बताये हैं उनमें श्रेष्ठता के साथ-साथ भ्रत्यधिक संख्या बल भी है। 
बंगला बोलने वाले ४ करोड़ हैं, जहाँ हिन्दी बोलने वाले १४ करोड़ से भी ज़्यादा हैं । 
हमारे सामने जल्द से जल्द राष्ट्रभाषा का प्रचार करने का प्रश्न है, सौ वर्ष बाद नहीं | 

(३) कानडी राष्ट्रभाषा बने | इसके समर्थकों का कहना है कि कनडी भाषी और 
लिपि भी राष्ट्रलिपि बने । क्योंकि लिखने में बिना हाथ उठाये झटपट से लिखी जाती 
है और कनडी भाषा बहुत पुरानी और सदु हे । मैंने बंगला के लिये जो जवाब दिया 
वही इसके लिये काफ़ी है । किसी प्रांतीय भाषा को में नीचा नहीं दिखाना चाहता पर 
सवाल हमारे सामने भारत भर का है | केवल म्रद॒ता का नहीं | 

(४) देववाणी संस्कृत ही राष्ट्रभाषा है । इसके प्रचारकों का कहना है कि प्रारम्भ a 
एक सुन्दर, अनोखी, समृद्ध, सुगठित, आयो की भाषा हे । जैसी भाषा को छोड़ | 
हिन्दी जेसी बोली को राष्ट्रभापा बनाना मूखों का काम है । संस्कृत का अभिमानर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
D. 


» ay से” अ, 
न, | 7 को. ह तूळ, 


Gy ग्य 
op _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्रसंस्कृति की भापा | ३५ 


वाले लोग अपने-आपको ऋषि-सुनि समते हैं। तो फिर हम भो उसी नाते कह 
सकते हैं कि 'वृद्धास्ते न विचारणीय चरिताः |? बड़ी नम्रता से इन सज्जनों को हम 
बंदनाकरते हैं, और कहते हैं कि ज़रा परंपरा को देखो, समय को देखो, तो अपनी ही 
पुत्री का स्थान लेने का व्यामोह नष्ट हो जायेगा । 

(x) उदू ही राष्ट्रभापा है । यह दावा करने वाले ख़ास कर वे लोग हैं जो अपने 
सुराल सम्राट के उत्तराधिकारी मानते हैं या जिनको कभी अपने घर के बाहर उद्‌ 
सिवा कुछ दिखाई नहीं देता | दुर्भाग्य से आजकल कुछ समन्वयवादी ama दिल 
नेता अनजान में उद्‌ को राष्ट्रभापा मानते हें । वे कहते हैं कि हिन्दी उद्‌ एक ही 
। किसी नामसे अपना काम चले । इन भोले देवताओं के कारण बडी मुसीबत पैदा 
हुईं है। उदू को अपनी मातृभाषा समभने वाले लोग हिन्दी को कोई भाषा ही नहीं 
समभते | उदू व्यवहार करने वाले लोग अपने को saat मानते हैं और कहते हैं 
कि हम हिन्दी नहीं जानते | हिन्दी और उद्‌ आज एक-दूसरे से दूर हैं । उस्मानिया 
विश्वविद्यालय को हिन्दी विश्वविद्यालय नहीं कह सकते । इन सत्य बातों को देख कर 
भी जब हमारे नेता हिन्दी उद्‌ एक होने की दुहाई देते हैं तो उदू वाले खुश होते हैं 
कि अच्छा हुआ हम हिन्दी को हडप जाये । और अहिन्दी प्रांत वालों के कान खड़े हो 
जाते हैं और वे हिन्दी से भी दूर भागते हैं । उद्‌ किसी भो प्रांत की भाषा नहीं है । 
उद्‌ में भारतीयत्व केवल जन्म के कारण है। उसकी प्रवृत्ति भारत-विरोधी है। और 
सब से बढ़ कर उद्‌ में धार्मिक पुट आने के कारण वह और भी दूर जाती है । बँगला, 
कानडी, ग्रादि प्रांतीय भाषायं संस्कृत की पृष्ठभूमि पर अपना सांस्कृतिक विकास 
लेकर बँघी हुई हें । किंतु उद्‌ अधिक से अधिक अभारतीय बनती जाती है । 

(६) हिन्दुस्तानी | अब और एक भाषा का स्वाँग राष्ट्रभाप्रा के सिंहासन को हड़पना 
चाहता है । यह हिन्दुस्तानी राजनेतिक हेरफेर की देन है, जिसने हमारा यह उपकार 
किया है कि हम आपस में एक दूसरे से वैर करना सीखें | राष्ट्रभाषा के प्रति घणा हम 
में पैदा हुई । हिन्दी से ग्रहिंदी प्रांतवालों को उदासीन बनाने का काम इस हिंदुस्तानो 
ने किया और हमारे एक राष्ट्रविरोधी दल को एक अच्छा हथियार मिल गया । कहावत 
है, गुरु ने एक बोली तो शिष्य ने सौ जोड़ी | समन्वयवादी नाजुक दिल के देवता सब 
को ख़ुश करने के लिये राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी कहने लगे । तो इन भोले देवताओं के 
उपासकों ने तो हिंदुस्तानी को एक ग्रसांस्कृतिक ग्रधार्मिक अभारतीय भूत बना डाला । 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन की स्पष्ट नीति ऐसी हिन्दुस्तानी के विरुद्ध में है, और हिन्दी 
उद्‌ को अपने-अपने स्थानों में पनपने देना सुयोग्य समा गया है । 

हिन्दी को हम संस्कृतनिष्ठ हिन्दी कहते हैं क्योंकि हिन्दी संस्कृत पृष्ठभूमि के कारण 
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३६ सम्मेलन-पत्रिका 


वाले । 
संस्था | 
पूर्वक Í 
से वह कमरा विशाल विकसित हो जायेगा ? बिलकुल नहीं । हमारे राष्ट्रभापा-मन्दिर | पर ग्रा 
की चारों दीवारें सुरक्षित रख कर ही राष्ट्रभाषा का विकास होना चाहिये । हम किसी | समान 


तः 3 2 म गो = ¥ 
ही ग्रन्य भारतीय भाषाओं के इतनी पास ग्रा गई है । और इसीसे तो वह राष्ट्रभापा | 
आवश्यक शब्द या विचार का बहिष्कार नहीं करते किन्तु उनको हमारी चार दीवारों कह सव 


का स्थान ले लेती है । कुछ सज्जन मानते हैं कि इससे हिन्दी भाषा का विकास रुक 
जाएगा | किसी कमरे को अगर विशाल बनाना है तो क्या चारों दिवालों के गिरा देने 


a 


की मर्यादा में ही आकर रहना होगा | ये चार दीवार हैं : (१) विश्व-बन्धुत्व (२) मान- 
वता (३) राष्ट्रभक्ति और (४) आत्मशक्ति | विश्वबन्धुत्व के विचार से दुनिया के हरेक 
शब्द के साथ समन्वय करने का जतन हो सकता है । मानवता के नाते अति ga 
भावनाओं के लिए हरेक शब्द या विचार को आवश्यकता पर हम ग्रहण करगे, पर 
किसी राष्ट्रविरोधी शब्द या विचार को हमारे इस मन्दिर में आगे का फाटक बन्द 
रहेगा । और ग्रात्मशक्ति के कारण नये-नये विचारों तथा शब्दों को उपजाते रहेंगे । 
ये हैं हमारे राष्ट्रभापा-मन्दिर की मर्यादायें । क्योंकि राष्ट्रभापा परतंत्रता से छुटकारा पाने 
के लिये है, अंग्रेज़ी जादू को तोड़ने के लिए है, ग्रात्मगोरव तथा आत्मश्रद्धा का राष्ट्र 
भाषा एक टोचका है। 
ग्रहिन्दी प्रान्तों में, महाराष्ट्र में, एक विनोदपूर्ण बात बतायी गयी है कि अगर किसी 
को डाटने की ज़रूरत पड़े तो वह मराठी के बदले हिन्दी में बोले । जिससे माना जाता 
है कि जोश को उभारा जाता है | खेर, HA अब तक आपके सामने शुरू में रूपक से 
और फिर पूरे विवरण से जिस बात को स्पष्ट कर बताया है कि हिन्दी ही हमारी राष्ट्र 
भाषा है और रहेगी । जो लोग बारबार उसके स्वरूप की चर्चा छेड़ते हैं उनका मतलब 
हिन्दी को राष्ट्र भापा न मानना ही है । हिन्दी का जो स्वरूप है उसी को लेकर यदि 
यह हमारे सामने न आती तो हम उसे राष्ट्रभापा के स्थान पर बिठाते कैसे ? हाँ, 
सिंहासन में बैठने से उसमें राजशक्ति का संचार होकर उसका स्वरूप और मलकेगा । 
अबोहर में आकर और एक भ्रम से हम मुक्त हो गये हैं । हमें बार-ब्रार यह अम 
बताया जाता था कि राष्ट्रभाषा के प्रश्न को पंजाब को छोड़ कर हल कैसे हो सकता 
हे ! पंजाब में तुम्हारी हिन्दी समभेगा कौन ? ऐसी संस्कृतनिष्ट हिन्दी से तो पंजाब 
वाले दूर भागेंगे । किन्तु गत दो दिनों से यहाँ जितने भाषण हुये, यह सब हिन्दी में थे 
और सब श्रोतागण बहुत ही अच्छी तरह से उसे सममते थे | कश्मीर से Yo AAT 
नाथ जी काक भी उसी संस्कृतनिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं जो अन्य पंजाबी भाई 
बोल रहे थे । और आखिर गुरु वाणी पंजाबी की रीढ़ का शरीर भी संस्कृत है । अब 
तो कम से कम श्रहिन्दी प्रान्तवालों को यह धोखा नहीं दिया जा सकता कि | 
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वाले हिन्दी से घबराते हँ । पंजाब में स्वामी केशवानंद जी ने साहित्य-सदन जैसी संदर 
संस्था का संचालन करके पंजाब का हिन्दी-प्रेम साबित कर दिया । पंजाब में पड़यंत्र 
पूर्वक हिन्दी को दबोचने का जो काम हो रहा है उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गये, 
पर आप लोगों का हिन्दी प्रम याने राष्ट्रभाषा का प्रेम देखकर अन्य अहिन्दी प्रान्तों के 
समान आप भी हिन्दी की सेवा के लिये कटिबद्ध हो चुके हैं, तब हम पूरी श्रद्धा के साथ 
कह सकते हँ कि हमारी राष्ट्रभापा हिन्दी है और वह हिन्दी ही रहेगी । 
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dad अधिवेशन में स्वीकृत निश्चय 
१. यह सम्मेलन डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर, Slo गंगानाथ झा, Go रामचन्द्र शुग 
राजकवि श्री तांबे, प्रो० श्रीनिवास चतुर्वेदी, श्री ate argo चिन्तामणि, पं० रमाशंक्र 
ue 'हृदय', श्रीमती waa शेरगिल, sto अवध उपाध्याय, श्री अज़ीमबेग ana, 
श्री केसरी सिंह बारहट और श्री दूधनाथ उपाध्याय के देहावसान पर हार्दिक दुःख तथा 
उनके कुट्म्बियों के साथ सहानुभूति और समवेदना प्रकट करता हे ।- सभापति द्वारा। 
२. यह सम्मेलन सब हिन्दी प्रमी संस्थाओं से अनुरोध करता है कि हिन्दी को पहली 
श्रणी से ही माध्यम बनाने के मार्ग में जो जो कठिनाइयाँ हैं, उनको दूर करने का पूरा 
पूरा प्रयत्न करें |--प्रस्तावक, श्री नरदेव शास्त्री; समर्थक, श्री रामधन शर्मा | 

३. फ़िरोजपुर, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव इत्यादि ज्ञिलों के अधिकांश गांवों 
में ऐसी आबादी है जिसकी मातृभाषा हिन्दी हे, जिसका हिसाब-क्रिताब, न्योता, पत्र: 
व्यवहार आदि कार्य ही नहीं, महकमा माल के सब कागज्ञ भी देवनागरी लिपि में 
लिखे जाते रहे हैं, तथा जो अपने बच्चों को हिन्दी द्वारा ही प्रारम्भिक शिक्षा दिलाता 
चाहते हैं | किन्तु माँग आने पर भी डिस्ट्रिक्ट बोडो की ओर से हिन्दी के अध्यापक 
का प्रबन्ध नहीं होता है । अतः या तो उन्हें अपने बच्चों को स्कूल से उठाना पड़ता है 
या लाचार होकर उद्‌ पढ़ानी पड़ती हे । यह सम्मेलन पंजाब सरकार तथा डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डो से अनुरोध करता है क्रि वह इस इलाक़े में हिन्दी की शिक्षा देने का अपने रडलं 
में पूरा प्रबन्ध करे ।--प्रस्तावक, श्री स्वामी केशवानन्द; समर्थक, श्री हरदेवसहाय । 
४. यह सम्मेलन पंजाब सरकार की उस हिन्दी घातक नीति की घोर निन्दा करता 
हे जिसका स्पष्ट उदाहरण इस बात से मिलता हे कि सारे प्रान्त मे एक भी सरकारी स्कूल 


नहीं है जिसमें हिन्दी माध्यम द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध हो और जिसके फलस्वरूप लोकल 


बोर्डा के उन स्कूलों की संख्या भी जिनमें ऐसा प्रबन्ध है, अत्यन्त अल्प हे | श्रतः यह 


सम्मेलन पंजाब सरकार से बलपूर्वक अनुरोध करता है कि हिन्दी को उदू के बराबर | 


उसी प्रकार सुविधाएँ दी जायें जैसी कि gama, बिहार और मध्यप्रान्त में उद्‌ को दी 
जा रही हैं, और जहाँ हिन्दी माध्यम की माँग हो वहाँ वर्तमान स्कूल में हिन्दी माध्यम की 
प्रबन्ध किया जाय और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए हिन्दी माध्यम के प्राइमरी स्त 
खोले जायँ ।--प्रस्तावक, श्री लाला JAMA; समर्थक, देवचन्द्र नारंग | 
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तीसवं अधिवेशन में स्वीकृत निश्चयं ३९ 


A 


| ४. यह सम्मेलन पंजाब सरकार के शिक्षा-विभाग के जारी किये हये नए सिलेबस 
मं से सातवीं तथा ग्राठचीं श्रेणियों में से द्वितीय भाषा को निकाल देने का घोर विरोध 
करता है, क्योंकि इससे हिन्दी-शिक्षा की भारी हानि होगी । इस सम्मेलन की दृष्टि सें 
इस अनुचित हस्तक्षेप से अल्प संख्यकों के संस्कृति और भाषा सम्बन्धी अधिकार पर 

।आघात होता है और पंजाब महामंत्री की उन स्पष्ट अतिज्ञाओं और घोषणाओं का 
शुक्र, | उल्लंघन होता है जिनमें उन्होंने प्रान्त की भाषाओं को पूर्ववत्‌ स्थिर रखने का 
आश्वासन दिया था । यह सम्मेलन प्रान्त के गवनंर और भारत के वायसराय से 
सानुरोध प्रार्थना करता हे कि वे अल्य-संख्यको के प्रति इस अन्याय का प्रतिकार करें । 
--प्रस्तावक, श्री भगवद्दत्त; समर्थक, श्रीमती सोतादेवी । 

६. यह सम्मेलन पंजाब शिक्षा-विभाग के जुलाई १६३८ के सरक्युलर लेटर Fo 
१८४२३ एक्स को, जिसका ' आशय यह है कि प्रथम भाषा ही फ़ाइनल परोक्षा के लिए 
माध्यम मानी जाथ, हिन्दी भाषा की दृष्टि से हानिकारक समझता हे ओर शिक्षा 
विभाग से बलपूर्वक अनुरोध करता है कि या तो वह इस सरक्युलर को वापिस ले 
या जिन विद्यार्थियों की प्रथम भाषा हिन्दी हे उनके लिए हिन्दी माध्यम द्वारा शिक्षा का 
प्रबन्ध करे ।--प्रस्तावक, श्री लाला ITAA; समर्थक, श्री देवचन्द्र नारंग | 

७, यह सम्मेलन पंजाब विश्वविद्यालय की उस नीति का विरोध करता है जिसके 
jagan देशी भाषाओं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी के परीक्षार्थियों को 
उदू के परीक्षार्थियों की अपेक्षा अथिक अंक पाना आवश्यक है, भरर विश्वविद्यालय के 
|संचालकों से अनुरोध करता है कि इस qaqa भेद को शीघ्र ही दूर करें I— 
प्रस्तावक, श्री Sto परशुराम; समर्थक, श्रीमती सावित्री देवी । 
=. यह सम्मेलन उन संस्थाओं को बधाई देता है जिन्होंने ्रपने स्कूलों में हिन्दी 
को माध्यम बनाया है या हिन्दी पढ़ाने का उचित प्रबन्ध किया है, ओर अन्य संस्थाओं 
से भी आशा रखता है कि वे हिन्दी शिक्षण का समुचित प्रबन्ध करंगी- सभापति 
द्वारा । 


8. इस सम्मेलन की यह सम्मति है कि पंजाब में उदू के साथ-साथ हिन्दी को 
भी कचहरियों के समान स्थान मिलना चाहिए या पंजाबी ही प्रांत की एकमात्र 
कचहरी की भाषा स्वीकार की जाय, और वह नागरी, फ़ारसी और गुरुमुखी लिपियों में 
a में लिखी जा सके ।--प्रस्तावक श्री, अमरनाथ काक; समर्थक- श्री रामगोपाल | 
। भ्रनुमोदक, श्री सन्त निधानसिंह, प्रधान, नामधारी दरबार । 

१०. अपने पिछले अधिवेशन में सम्मेलन ने रेडियो विभाग का ध्यान इस ओर आक- 
fia किया था कि उसकी भाषा-नीति हिन्दी की दृष्टि से पत्तपातमय और हानिकर है, 
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व्ह सम्मेलन-पत्रिका | 


और इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार करने के लिये कुछ सुझाव भी बतलाये | सम्मे- | at भाप 

लन को यह बात विदित है कि पिछले बारह महीनों में रेडियो को भाषा से कुछ सुधार | प्रस्तावः 

हना हे, परन्तु यह परिवर्तन अपूर्ण और अपयोध हे | सम्मंलन का दृढ़ सत है कि जब 20 

तक रेडियो विभाग के उच्च अधिकारी ओर विशेषकर वाइसराय की कायं-समिति के | सम्मेलन 

अधिकारापन्न सदस्य, उन उपायों को जिन्हें सम्मेलन ने पूना अधिवेशन में सुझाया था निवेदन 

कार्यान्वित न करेंगे तब तक सन्तोपप्रद सुधार न हो सकेगा ।--प्रस्तावक, श्री रामधन | ग्रोर सर 

शर्मा; समर्थक, श्री ललिताग्रसाद शुङ्ग । « स्थापित 

११. सम्मेलन को यह जानकर आश्चय हुआ है कि प्रायः पंजाब प्रान्त के डाक यह अधि 

ख़ानों में नागरी में लिखे मनीआर्डर और रजिस्टरी किए हुए पत्र नहीं लिए जाते और रीति से 

ऐसे साधारण पत्र जिन पर नागरी में पता लिखा होता हे, डेड लेटर ऑफिस में भेज |की योजः 

दिए जाते हैं, जिससे हिन्दी भाषा और नागरी लिपि का व्यवहार करने वाली जनता [श्रिपने इर 

) को बहुत कष्ट होता है। सम्मेलन सरकार के डाक विभाग से अलुरोध करता है कि |श्रथवा उ 

अ डाकख़ानों में शीघ्र ही नागरी जानने वाले कर्मचारियों को नियुक्त कर इस असुविधा को शिक्षा की 

दूर करे, और प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं के हिन्दीप्रेमी सदस्यों से आशा तराई कि 

करता है कि वह इस विषय में आवश्यक प्रयत्न करेंगे ।--प्रस्तावक, श्री डा० परशुराम; १९. 

समर्थक, श्री देवचन्द्र नारंग | प्रधिकारि 

१२. यह सम्मेलन उन रेलवे अधिकारियों से जिनके स्टेशनों, टिकटों तथा सूच 

नाश्रों में हिन्दी का प्रयोग नहीं हो रहा है अनुरोध करता है कि इन स्थानों में हिन्दी 

के प्रयोग का भी प्रबन्ध करें ।--प्रस्तावक, श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्री; समर्थक, श्र 
किशोरीदास वाजपेयी | 

१३. यह सम्मेलन अपने काशी अधिवेशन के निम्नलिखित प्रस्ताव को दुहराता है 

र इस बात पर दुःख प्रकट करता है कि अब तक इस सम्बन्ध में कोई भी सन्तोप 

जनक प्रिवत्तंन नहीं हुआ है : “जिन जिन adi में हिन्दी बोली जाती है वहाँ 

अदालतों, कचहरियों और श्रद्ध-सरकारी संस्थाओं के व्यवहार की भाषा इतने कठि | 

अरबी रौर फारसी के शब्दों से भरी होती है कि सामान्य जनता के समझने योग्य 

वह नहीं होती । सम्मेलन ने कई बार जनता की इस असुविधा पर ध्यान दिलाया 

है, किन्तु अब तक इन संस्थाओं की भाषा सवसाधारण के समझने योग्य नहीं होती | 

सम्मेलन फिर से हिन्दीभापी प्रान्तों की सरकारों तथा ग्रद्ध-सरकारी संस्थाओं से साग्रह 

अनुरोध करता है कि अपने दफ्तरों और कचहरियों की भाषा का सुधार करें और 

नक़ली भाषा को छोड कर सबके समझने के लायक सहल भाषा का प्रयोग | 

कर्‌ ।” सम्मेलन देशी राज्यों की सरकारों से भी अनुरोध करता है कि अपने न्यायालयों | 
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| तीसव अधिवेशन में स्वीकृत निश्चय ४१ 


A- | की भाषा के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव में दिये हुए सुझाव का अनुसरण क्रें IEE 
[धार | प्रस्तावक, श्री रामनाथ शर्मा; समर्थक, श्री रामधन शर्मा | 
जव pe RGGI हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के निम्नलिखित प्रस्ताव का यह 
ते के सम्मेलन समर्थन करता है र मध्यभारत और राजस्थान के नरेशों और धनिकों से 
था | निवेदन करता है कि हस पूर्ति में सहायता दें : “यह सम्मेलन मध्यभारत के नरेशों 
मधन |ग्रोंर क सञ्जना से निवेदन करता है कि मध्यभारत सें एक हिन्दी विश्वविद्यालय 

^ स्थापित कर, और उसमें पूर्णतया सहयोग एवं सहायता दें एवं शिक्षापरिषद्‌ को 
ढाक. यह अधिकार देता है & वह इस बात को कार्यान्वित करे |? साथ ही सम्मेलन विशेष 
और रीति से श्रीमंत इन्दार नरेश का ध्यान इन्दौर के प्रस्तावित हिन्दी विश्वविद्यालय 
भेज की योजना की ओर दिलाता है, जिसकी सफलता की कामना उसने अपने मन्तब्य द्वारा 
नता अपने इन्दौर के २४ वें अधिवेशन में की थी और निवेदन करता है कि उस योजना 
हे कि |श्रथवा उसके किसी संशोधित रूप की स्वीकृति और इन्दौर राज्य में हिन्दी द्वारा उच्च 
pay शिक्षा की स्थापना सें अब अधिक विल्स्त्र न होने दें ।--प्रस्ता विका, श्रीमती कमला- 
राशा [ts किबे; समर्थक, श्री रामनाथ शर्मा । 
राम; १९. सम्मेलन को यह जान क! प्रसन्नता हुई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 
a ने अपनी नई योजना में हिन्दी को आनसँ श्रेणी में स्थान देने का निश्चय 

: । है; सम्मेलन उनको बधाई देता है ।--सभापति द्वारा । 

१६. (अ) यह सम्मेलन हिन्दी की संस्थाओं, साहित्य-सेवियों एवं हिन्दीप्रेसी 
mal से अनुरोध करता हे कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा स्थापित 
maaa के लिये हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों, एवं ऐतिहासिक अन्य सामग्री, चित्र, 
ति, पत्रादि के संग्रह सें सहायता दें और इस शुभकाय में पूर्ण सहयोग देकर अपने 
व्य का पालन करें । (ब) यह सम्मेलन प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध 

है कि वह बृटिश स्यूज्ञियम की भाँति हिन्दी पत्रों की एक-एक प्रति संग्रहाक्ष्य को 
दिया करे।--प्रस्तावक, श्री भगीरथम्रसाद दीक्षित; समर्थक, श्री भगवददत्त | 
योग्य | १७. बीकानेर के श्री रामगोपाल मोहता के पत्र का नीचे लिखा हुआ अंश पढ़ा 
qa सा: “मेरा विचार श्रद्वेत वेदान्त के आधार पर हिन्दी भाषा सें लिखी हुईं “आचार- 
ती। पख” ( 'इथिक्स' ) की नवीन और खोजपूर्ण मौलिक पुस्तक पर एक पुरस्कार 
र b Xoo) का देने का है । इस पुरस्कार का नाम “गोपाल पुरस्कार' होगा ।” निश्चय 
और आ कि सम्मेलन श्री रामगोपाल मोहता के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और इस 
जारी न के लिये उन्हें धन्यवाद देता है ।--सभापति द्वारा । 
aii | १८. आगामी अधिवेशन के लिए ज़िला लुधियाना के नामधारी दरबार श्री भैनी 


| & 


वा है 
तोप- 
वहाँ | 
ACHI 
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डर सम्मेलन-पत्रिका 


कळ वना c ia स्व॑ त | 
साहिब: के मंत्री श्री इन्द्रसिह चक्रवर्ती ने निमत्रण दिया । निमंत्रण स्वीकृत हुश्रा ।- | -प्र 
सभापति द्वारा | 
१६, सम्मेलन उ fe A n Sy 
देता है जिन्होंने उसकी परोक्षाश्रां को सरकारी परीक्षाओं के बराबर स्वीकार किया हे आ | भाषा 
ही aa विश्वविद्यालय भी इन परीक्षाओं को इसी प्रकार स्वी. | के प्रन 


न प्रान्तीय सरकारों, देशी राज्यों ओर शिक्षा संस्थाओं को धन्यवाद | पढा६ 


आशा करता है कि शीघ्र इन पर बाज को इ 
कृति प्रदान करेंगे | सम्मेलन अन्य प्रान्तीय सरकारों ओर देशी राज्यों से sa करता | समर्थ 
हे कि वह भी सम्मेलन की परीक्षाओं को दूसरे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के बरुवा 
मान लें और सम्मेलन के स्नातकों को वह सब सुविधाएं द जो साधारणतः HIG | इन्स्पे 
को प्राप्त होती हैं ।-प्रस्तावक, श्री ललिताप्रसाद Bt; समथक, श्री उदयनारायए | क्रा रि 
तिवारी । आर | 
२०, यह सम्मेलन समस्त हिन्दी भाषियों, और विशेषतः व्यापारियों से अनुरोध/ क्रिये. 
करता हे कि वह AAT सारा पत्रव्यवहार ale बहीखाता, आदि का काम नागरी लि 
में किया करें । सम्मेलन सभी साव॑देशिक संस्थाओं का भ्यान, चाहे वह किसी भी धामि | शिक्षि 
मत या राजनीतिक विचार का प्रतिपादन करतो हों, इस ओर आकर्षित करता हे के नाः 
यदि वह अपने विचारों को जनता तक ठीक ठीक पहुँचाना चाहती हैं तो उनको राष्ट्रमा जाती 
हिन्दी और नागरी लिपि का व्यवहार करना उचित है, और आशा करता हे कि | | देता ९ 


प्रान्तीय सम्मेलन तथा हिन्दीसेवी संस्थाएँ इस सम्बन्ध में agha प्रयत्न करेंगी | ग्रस्ताः 
प्रस्तावक, श्री देवदत्त शास्त्री; समर्थक, श्री शं० दा० चितले | ( 

२१, पंजाब में नाभा, पटियाला, जींद, कपूरथला और फ़रीदकोट सिख रियासत है| लिपि- 
गुरूम्रन्थ साहब तथा सिख गुरुओं की कृतियाँ में हिन्दी भाषा का स्थान महत्व का ži | 
किन्तु इन राज्यों की सरकार की ओर से हिन्दी को प्रोत्साहन श्राजकल नहीं मिल र| १६४: 
है। यह सम्मेलन उक्त रियासतों से साग्रह अनुरोध करता है कि वे अपने शिक्षाविभा| हुई । 


में तथा शासन के व्यवहारिक कार्यों में हिन्दी को उचित स्थान दें ।- प्रस्तावक, शे (३)! 
अमरनाथ काक; समर्थक, श्री स्वामी इन्द्रदास | (९) 
२२ हैदराबाद राज्य ने हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन को रोक] (अधा 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति अन्याय किया है । यह सम्मेलन इस रुकावट पर खेद ग्र स्‌ 
करता है और वहाँ के अधिकारियों से अपनी आज्ञा को वापिस लेने का अनुरोध क, १. श्री 


घिवे 

हे ।--प्रस्तावक, श्री Ho go कुलकर्णी; समर्थक, श्री रामधन शर्मा । i 
२३ यह सम्मेलन काश्मीर सरकार से प्राथना करता है कि इस नई ar WT 
आज्ञा में १४ प्रतिशत का बन्धन हटा दिया जाय और सादा उदू' के स्थान पर | TAU 


नाम सरल हिन्दी रखा जाय, और हिन्दी आठवीं श्रेणी तक अनिवाय॑ कर दी “| २. श्र 
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--प्रस्ताविका, श्री शान्ताकुमारी; समर्थक, श्री अमरनाथ काक | 

२४, यह सम्मेलन काश्मीर सरकार से प्रार्थना करता है कि शिक्षा-विभाग के उच्च 
पदाधिकारियों सें से एक ऐसा अधिकारी अवश्य होना चाहिए जो हिन्दी-उदू दोनों 
भाषाओं को अच्छी प्रकार जानता हो । क्योंकि वर्तमान समय में काश्मीर शिज्ञा-विभाग 
के प्रबन्धकों में एक भी हिन्दी जानने वाला नहीं है | प्रस्ताविका, श्री शान्ताकुमारी; 
समर्थक, श्री देवचन्द्र नारंग । 

» २%. साहित्य-सस्मेलन का यह अधिवेशन रियासत बहावलपुर के स्कूलों के 
इन्स्पेक्टर के १-१-४० के सरक्युलर को जिसके द्वारा रियासत में हिन्दी तथा संस्कृत 
का मिडिल श्रेणियों सें एक साथ अध्ययन असम्भव बना दिया गया है, विरोध करता है 
और शिक्षा-मं्री से प्रार्थना करता है कि पूर्ववत्‌ हिन्दी संस्कृत ऐच्छिक विषय निश्चित 
किये जाय ।-- प्रस्तावक, श्री बलभद्रदास सराफ; समर्थक, श्री प्रो० हंसराज । 

२६. सम्मेलन को यह जानकर अत्यन्त क्षोभ हुआ है कि भारतीय सिपाहियो को 
शिक्षित करने के लिये भारत सरकार की चलाई हुई योजना में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि 
के नाम पर रोमन उदू ” इस सम्मिलित नास से भाषा. ‘sz’ तथा लिपि “रोमन” पढाई 
जाती सम्मेलन इसका घोर विरोध करता है ओर भारत सरकार को सस्मति 


| देता है कि वह अपनी इस व्यवस्था को राष्ट्रविधातक होने के कारण बदल दे (-- 


अस्तावक, श्री गंगाधर इंदूरकर; समर्थक, श्री शं० दा० चितले । 
२७. सम्मेलन के पूना वाले उनतीसवें अधिवेशन के संतव्य के अनुसार निर्मित 
लिपि-सुधार-समिति का निम्नलिखित काय विवरण, उपस्थित हुआ : 
लिपि-सुधार-समिति की बैठक रविवार is आश्विन १३३८, ता० ₹ अक्टूबर 
१३४१ को दो बजे दिन से निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में सम्मेलन कार्यालय में 
हुई । (१) श्री sto लचमणस्वरूप, लाहौर; (२) श्री यशवन्त रामकृष्ण दाते, पूना; 


| (३) श्री परशुराम लक्ष्मण वेद्य, पूना; (४) श्री ललिताप्रसाद शुक्ल, कलकत्ता; 


(x) श्री वासुदेव विष्णु मिराशी, नागपूर, (६) श्री sto रामप्रसाद त्रिपाठी, प्रयाग 
(प्रधान Fat) । 

सर्च सम्मति से श्री sto लच्मणस्वरूप जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया | 
१. श्री ललिताप्रसाद जी शुङ्ग ने प्रस्ताव किया कि क्या इस समिति को उन्तीसवें 
अधिवेशन के चौदहवें मन्तब्य पर ही बिचार करना है या इस विषय पर कोई नई 
योजना भी बनाई जा सकती है | बहुत वादविवाद के अनन्तर निश्चय हुआ कि 
सम्पूर्ण योजना पर फिर से विचार किया जाय । 
२. श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी ने प्रस्ताव किया कि इस विषय पर विचार 
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X सम्मेलन-पत्रिकां | 
करने के पूर्व कुछ सिद्धान्त बना लिए जाये | जिनके आधार पर आवश्यक सुधार 
किये ak । सर्वसम्मति से निम्नलिखित सिद्धान्त बनाये गये : | 


(9) जिस लिपि का समिति समर्थन करेगी उसके टडाप में, छपने में ओर लिखने 


में एक ही सा रूप होना चाहिये | 
(२) आधुनिक लिपि से अधिक अन्तर न हो । 


(३) लिपि का वैज्ञानिक स्वरूप बदलना नहीं चाहिये । a 
(४) लिपि में एक स्वर के लिए एक ही चिह्न हो । 4 | 
(४) एक ध्वनि के लिए दो चिह्न नहीं होना चाहिये । OFA 

३, छुपाई ओर लिखाई में भेद न हो इस लिये साधारण रीति से शिरोरेखा लगाना ति 


ही नियम रहे । किन्तु विशेष स्थानों में watt की विभिन्नता प्रकट करने के लिए | 
शिरोरेखाविहीन अक्षर भी प्रयुक्त हो सकते हैं । इस समिति की शिफ़ारिश है हि| 
विशेष कर छोटे अक्षरों में जहाँ शिरोरेखा होने से छपाई की स्पष्टता में कमी आ जाती 


हो वहाँ शिरोरेखाविहीन अक्षरों का प्रयोग करना अच्छा होगा । ८. 
४; यह समिति निश्चय करती है कि प्रत्येक aul ध्वनि के उच्चारण के क्रम से लिसा 
जाय | ३. 


(क) जब तक कोई संतोषजनक स्वरूप सामने न श्रावे तब तक g कोमात्राग्रा १०. 
वाद रूप से वर्तमान पद्धति के अनुसार ? लिखी जाय | यथा शिर A 
सदस्यों की सम्मति में इ? की मात्रा के लिए “१? और 'इ की मात्रा के लिए 
“° का प्रयोग किया जा सकता है । यथा शर” श्री मान? । | 
(ख) ए ऐ को मात्राएँ वर्ण के ठीक ऊपर न लगा कर दाहिनी ओर हटा कर वत | 
मान पद्धति के अनुसार उपर लगाई जाये | यथा दे वता, दोवत | ओ रौ 
i आओ भी ऊपर के सिद्धान्त के अनुसार लिखे जाये. | यथा आ ला, at a! | 
(ग) उ, ऊ, ऋ की मात्राएँ अक्षर के बाद ara और पंक्ति में ही लिखी जाय LAN) 
कटिल पजा सृष्टि | 

(घ) अनुस्वार का चिह्न भी अच्चर के बाद ऊपर लिखा जाथ । यथा अश | | 
(ङ) रेफ से व्यक्त होने वाला अर्ध र” उच्चारण-क्रम से योग्य जगह पर हिणं 
जाय । यथा धम । किन्तु नीचे की ओर न झुके जिससे कि ' का र 
नहो। १ | 

(च) संयुक्ताक्षर में (द्वितीय) V सामान्य रूप से लिखा जाय । जैसे पर, T 
$. स्वरों और मात्राओं में समानता तथा सामंजस्य स्थापित करने के लिए १ a 
ऊ ए ऐ ऋ? के वतमान रूप छोड़कर केवल श्र में हो इन स्वरों की मात्रा ay 


११. 


१२, 


१३. 


१४, 
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सुधार | कर इन स्वरों के मूल स्वरूप का बोध कराया जाय | ग्र की बारह खड़ी की जाय। 
यथा ग्र, था, थि, थी, शु, A, अ, ग्रे, ग्रो आ, अं, अः | या रिण 

लेखने फेणे: अथवा आइपी का बोध कराया जाय । द्वितीय 


विकल्प श्री ललिताग्रसाद जी ने और अन्तिम श्री डा० लक्ष्मण स्वरूप जी द्वारा 
प्रस्तावित किये गये । 
६. अनुस्वार AR अनुनासिक के लिए केवल AJAN से काम लिया जाय | व्यंजन 


„ कें पूव हलन्त ङ TT नू म्‌ की जगह पर जहाँ प्रतिकूलता ( वाङ मय, तन्मय ) 
न हो AJAR लिखा जाय | यथा चंचल, पंथ, पंप । 
गाना ७. छुपने में अक्षरों के नीचे बाई ओर यदि अनुकूल स्थान पर ( ‘azar’ ) बिन्दी 
$ लिए लगाई जाय, तो उसका ग्रभिप्राय होगा कि उस अक्षर की ध्वनि उस अक्षर की 
हेह मूल ध्वनि से भिन्न हे | उस ध्वनि का निर्णय प्रचलन के अनुसार होगा | यथा 
[जाती फ़ारसी क ख़ ज़ रू, मराठी च, सिंधी ज्ञ इत्यादि । 
८. विराम चिह्न आजकल सब भाषाओं में Ga प्रचलित हैं, वे ही क़ायम we जायें | 
लिसा पूर्ण विराम का चिह्न पाई ( “|? ) रहे । 3 


8. अंकों के स्वरूप इस प्रकार रहें । १, २, ३, ४, ९, ६, ७, ८, ९, ० 
am! १०. यदि कोई अच्छा स्वरूप मिल सके तो वर्तमान ख के स्वरूप सें परिवतन करना 


E आवश्यक है । श्री डा० लच्मणस्वरूप जी का मत है कि प्रत्येक वर्ग के दूसरे ओर 
के लिए चौथे वर्ण के स्थान पर पहले ओर तीसरे वर्ण में 'ह' मिलाकर लिखा जाय | यथा 


ख के लिए कह, घ के लिए ग्ह । र् 
र वतं. | ११. ग्र, क, ए की जगह बम्बई के अ झ ण टाइप वाले रूपों को आ्रपेक्षिक दृष्टि से 


प्रो ओर | प्रचलित किया जाय और ल, श, की जगह हिन्दी के रूप 'ल? “श? रक्खे जाय । 
रत । | क्ष का रूप ज्यों का त्यों wT जाय | श्री Sto लच्मणस्वरूप जी का मत इसके 
: । यथा। पत्त में न रहा | शेष सब इसके पत्त में थे । 

१२. मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलगू आदि भाषा में विशिष्ट स्थान के लिए 'ळ' अक्षर 
| प्रयुक्त हे, वही रक्खा है, ड या ल से उसे व्यक्त न किया जाय । 
REA १३. ज्ञ के उच्चारण में प्रांतीय भिन्नता होने से ज्ञ का रूप जैसा है वैसा Gat जाय । 
at भ्र ग्रोरेम्‌ ‘Ma और “४ दोनों रूप चलें | “श्री का प्राचीन रूप श्री” ही 

i रक्खा जाय | 


१४. संयुक्त अक्षरों को बनाने के लिए जिन वणां में खड़ी पाई अंतिस भाग है : ख ग 
घचजझनणतथशनपबभ सयल ध प स उनका संयोज्य रूप खडी 
पाई हटाकर समका जाय । यथा २ ६७६४९ इत्यादि । क और फ का वतमान 
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vå सम्मेलन-पत्रिका | 
संयोज्य रूप क फ स्वीकृत किया जाय । जिन अक्षरों सें खड़ी पाई अन्तिम भाग और 
. नहीं है अथवा है ही नहीं उनका संयोज्य रूप संयोजक चिह्न ( - ) लगा कर द्वितं 
समका जाय | संयोजक चिह्न पिछले अक्र से मिला रहे । संयोजक चिह्न ( - ) तथा 
हो । यथा विट-उल, श्वासोच्छु-वास, उड-डाण | यह 
१४. जहाँ पर शिरोरेखा हटाकर लिखने का हो वहाँ भ' ओर “घ' के ( म ओर घ से की : 
पृथक करने के हेतु ) भ, ध स्वीकार हो । अन्त 
परिशिष्ट ~. 
१, रेफ के स्थान पर मराठी या अन्य प्रांतीय भाषा के कतिपय शब्दों के लिए का शाद 
भी प्रयोग किया जा सकता है । यथा सु यास | जो 
२. दक्षिण की लिपियों में हस्व ए और हस्व ग्रो के स्वरूप आते हें उनके लिए मात्रा उस 
इस प्रकार लगाई जाय । यथा अ, ओ। 
इसके अनन्तर सभापति जी को धन्यवाद देकर सभा विसर्जित हुई |-- कर्‌ः 
रा० Ho त्रि, प्रधानमंत्री | व्यः 
सम्मेलन अपनी स्थायी समिति को आदेश देता है कि इस कार्य-विवरण को प्रान्तीय दिन 
सम्मेलनों, समाचार पत्रों तथा साहित्यिक संस्थाओं के पास विचारार्थ भेजे और उनकी at 
सम्मतियाँ आने पर लिपि सुधार समिति की बनाई योजना तथा आई हुईं सम्मतियों zi 
पर विचार करे ओर अपने सुझावों सहित उस योजना को अगले अधिवेशन में उपस्थित 
करे ।-सभापति द्वारा । में 
२८. इस सम्मेलन की सम्मति है कि विक्रम की gagad के अवसर को जो से, 
लगभग सवा वर्ष में आने वाला है, सारे देश में इस प्रकार मनाना चाहिये जिससे कि | का 
इसका महत्व A भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में इसका स्थान लोगों के 
हृदयों पर अंकित हो जाय । इस लिये सम्मेलन अपनी स्थायी समिति को आदेश देता | र 
है कि एक उपयुक्त योजना तैयार करे और इस बात का प्रबन्ध करे कि उसके अनुसार es 
यह उत्सव सम्मेलन की ओर से प्रयाग में तथा इसकी सम्बद्ध संस्थाओं की ओर से हार 
दूसरे स्थानों में समुचित प्रकार से मनाया जाय ।- प्रस्तावक, श्री प्रो० विद्याधर शाखी; Bi 
„ समर्थक, to भगीरथप्रसाद दीक्षित | 
२९. हिन्दी और हिन्दुस्तानी शब्दों के प्रयोग के बारे में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन i 
और उसकी समितियों की, विशेष कर उसकी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की क्या नीति है % 
इस विषय में कुछ भ्रम उपस्थित हुआ है और कथनोपकथन प्रकाशित हुए हैं; इसलिये Š 
अपनी नीति का स्पष्टीकरण करने के हेतु सम्मेलन निम्नलिखित घोषणा करता है ` 


(१) प्रारम्भ से ही सम्मेलन ने अपनी भाषा, और राष्ट्रभापा को हिन्दी कहा है 
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तीसबे अधिवेशन में स्वीकृत निश्चय ४७ 


ग्रोर उस भाषा तथा नागरी लिपि की उन्नति और प्रचार ही उसका उद्देश रहा है । 
द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन सें जो पहली नियमावली प्रयाग में स्वीकृत हुई उसमें 
तथा उसके पश्चात्‌ अब तक जितने भी संशोधन उस नियमावली में हुए हैं उन सबसे 
यह प्रकट है कि सम्मेलन की भाषा का नाम हिन्दी है - यद्यपि साहित्यिक अथवा प्रचार 
की दृष्टि से, ओर स्थानों की विभिन्नता के कारण, उसके रूप में शब्दावली का कुछ 
अन्तर होना स्वाभाविक है । 

, (२) वास्तव में उर्दू भी हिन्दी से उत्पन्न अरबी-फ़ारसी-मिश्रित एक रूप है । हिन्दी 


n A ) SX A CY हिति व्यक An 
शब्द के भीतर ऐतिहासिक दृष्टि ` का समावेश है, किन्तु उद्‌ की साहित्यिक शली, 


जो थोड़े से आदमियों में सीमित है, हिन्दी से इस समय इतनी विभिन्न हो गई है कि 
उसकी पथक स्थिति सम्मेलन स्वीकार करता है ओर हिन्दी को शेली से भिन्न मानता है । 

(३) “हिन्दुस्थानी” या “हिन्दुस्तानी” शब्द का प्रयाग सुख्यकर इस लिये हुआ 
करता है कि वह देशी शब्द-व्यवहार से प्रभावित हिन्दी शेली तथा अरबी-फ़ारसी शब्द- 
व्यवहार से प्रभावित उद्‌ शेली दोनों का एक शब्द से एक समय सें निदेश करे | कांग्रस, 
हिन्दस्तानी ऐकेडेमी, और कुछ गर्वनमेंट विभागों में इसी अथ में इसका प्रयोग हुआ 
और होता है । कुछ लोग इस शब्द का प्रयोग उस प्रकार की भाषा के लिये भी करते 
हैं जिसमें हिन्दी ओर उद्‌ शेलियां का मिश्रण हो । 

इस प्रकार निश्चित अर्था में उदू' और हिन्दुस्तानी शब्दों का प्रचलन है | इस विषय 
में सम्मेलन का कोडे विरोध नहीं है, किन्तु सम्मेलन साहित्यिक आर राष्ट्रीय दाना द्या 
से, अपने और अपनी समितियों के काम में हिन्दी शेलो का ओर उसके लिये हिन्दी शब्द 
का ही व्यवहार और प्रचार करता है । 

(४) राष्ट्रीय सजगता के विस्तार ओर राष्ट्रीय भावना के उत्थान के साथ साथ हिन्दी 
का राष्ट्रीय रूप, दिन-दिन विकसित हो रहा हे | भिन्न-भिन्न प्रान्तां से आये हुए तथा 
भिन्न-भिन्न प्रभावां से उत्पादित नये शब्दों का भो उसमें धीरे-धीरे स्वभावतः समावेश 
होगा । जीवित, क्रियाशील तथा हिन्दी की सावभोमिक प्रतिनिधि-सस्था क कत्तव्य पालन 
में सम्मेलन इस विकास का ञ्रावाहन ओर स्वागत करता है | 

(x) राष्ट्र भाषा होने के कारण प्राचीन समय से हिन्दी, सब प्रांतीय भाषाओं को 
बड़ी बहिन हे, उसके और उसकी छोटी बहिनों के स्वरूप में साता का अमर सोदयं छुल- 
कता है | बहिनें एक-दूसरे के रूप में अपना रूप भी देखती हैं । उनका आपस का प्रस 
स्वाभाविक हे । बड़ी बहिन छोटी बहिनों के अधिकार सुरक्षित रखती है | उसका अपना 
घर सब्र बहिनों के लिए खुला हे ओर उसके घर में ही सब बहिनो को आपस म मिलने 


गर मिलकर राप्ट्रोपासना की सुविधा है | 
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सच्ची राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित सब देशभक्तों से सम्मेलन अनुरोध करता है कि 
राष्ट्रीय उत्थान, संगठन और एकोकरण में भाषा की शक्ति का अनुभव कर वे राष्ट्र-भापा 
हिन्दी के प्रयोग श्रौर प्रचार में निष्ठा ओर इढ़ता से संलझ हों ।_ प्रस्तावक ¢ 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन; समर्थक, श्री सम्पूर्णानन्द्‌; श्री ग० to वेशम्पायन; श्री नरदेव [पः 
शाखी; श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्री; श्री माखनलाल चतुवेदी; श्रीमती कमला बाई किये 
श्री अमरनाथ काक; श्री परशुराम; श्री अमरनाथ वैद्य; श्री चन्द्रदेव शर्मा; श्री Ho तु० 
कुलकर्णी; श्रीमती सोनूताई काले । | 


स्थ 

५६७१ 
Raa 
ग्वालिय 
ya 
अबोहर 
वाजपेय 
१. 
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" | पिछली स्थायी समिति का आठवाँ अधिवेशन 


स्थायी समिति की बैठक शनिवार, १२ पोप, संवत १६६८, तारीख २७ दिसम्बर 
१६४१ को & बजे सवेरे प्रतिनिधि स्थान म्युनिस्पिल हाई स्कूल, अबोहर में हुई | 
निश्चलिखित सदस्य उपस्थित थे : १. श्री सम्पूर्णानन्द, काशी; २. श्री रामनाथ शर्मा; 
ग्वालियर; ३. श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, वर्धा; ४, श्री उद्यनारायण तिवारी, प्रयाग; 
९. श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित, प्रयाग; ६. श्री जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, प्रयाग; ७. श्री तेगराम, 
| अबोहर; =. श्री देवदत्त शास्त्री, लाहोर; 8 श्री रामधन शर्मा, दिल्ली; १०. श्री चन्द्रशेखर 


वाजपेयी, प्रयाग | 
१-- नियमानुसार श्री सम्पूर्णानन्द जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया । 
२--श्री प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति के कारण संग्रह: मंत्री श्री जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 
ने पिछले अधिवेशन की कार्ययाही का विवरण पढ़कर सुनाया और स्वीकृत हुआ । 
३--सभापति जी की आज्ञानुसार पिछले साल भर के आय-व्यय का हिसाब 
। स्वीकृति के लिए उपस्थित किया गया । साथ ही आयव्यय परीक्षक को रिपोट एक 
एक करके पढ़ी गई | हिसाब स्वीकृत हुआ और निश्चय हुआ कि रिपोर्ट उचित कार्य- 
वाही के लिए कायं समिति के पास भेजी जाय | 
४--वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित किए जाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार 
| का विषय उपस्थित किया गया । निश्चय हुआ कि निम्नलिखित सदस्या की उपसमिति 
सब प्रस्तावों पर विचार करके अपनी निश्चित राय विषय-निर्वाचिनी समिति में उप- र 
| स्थित करे : १. श्री सम्पू्णानन्द; २. श्री पुरुषोत्तमदास टंडन; ३. श्री तेगरास; ४. श्री जग- 
नाथप्रसाद YH; ४, श्री रामनाथ शर्मा | 


रामप्रसाद त्रिपाठी 
प्रधान संत्री 
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í A AG थ्‌ LENS से प्रस्त 
स्थायी सामात का प्रथम आंधवेशन र 

> दुर, क... नाम 

स्थायी समिति की बेठक मंगलवार, १९ पोप, सवत्‌ १६३८, तारीख ३० RAR पे प्रस 
१६४५ को १० बजे रात्रि से प्रतिनिधि-स्थान स्युनिसिपल हाई स्कूल, अबाहर में हुईं। 
निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे; १, श्री सम्पूर्णानन्दु, काशी; २. कुमारी =i 
श्री शान्ताकुमारी, जम्मू ; ३. श्रीमती सीतादेवी, लाहोर; ४. श्री त्रजलाल, लाहोर; पी 


४, श्री अमरनाथ काक, काश्मीर; ६. श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित, प्रयाग; ७. श्री रासनाथ हि 
शर्मा, ग्वालियर; ८. श्री गंगाधर इन्दूरकर, प्रयाग; ६. श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्री, काशी; } उपस्थि 
१०. श्री रामनाथलाल JAT, प्रयाग; ११. श्री श्रनोखेलाल A, खंडवा; | श्री रा 
१२, श्री उदयशंकर भट्ट, लाहोर; १३. श्री देवदत्त शास्त्री, लाहौर; १४. श्री श्रीमन्ना- z 
रायण्‌ अग्रवाल, वर्धा; १४, श्री काका कालेलकर, वर्धा; १६, श्री जगज्ञाथप्रसाद DF, मंत्री, : 
प्रयाग; १७. श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, प्रयाग, १८. श्री चन्द्रशेखर वाजपेयी, प्रयाग; | श्री राः 
१९. श्री रामनारायण मिश्र, प्रयाग; २०, श्री विद्याधर शास्त्री, बीकानेर; २१. श्री टीकम: § 
दास, श्रबोहर; २२. श्री तेगराम, अबोहर; २३. श्री देशराज, अबोहर; २४. श्री हरोचन्द, 
बीकानेर; २४. श्री जनादनराय नागर, अजमेर; २६. श्री उदयनारायण तिवारी, | 
प्रयाग; २७. श्री मुकुन्दलाल सोतिया, श्रबोहर; २८. श्री gio दा० चितले, पूना; | 
२९. श्री म० तु० कुलकर्णी, पूना; ३०, श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रयाग; ३१. श्री 
मोहनलाल, लाहोर; ३२. श्रीमती कमलाबाई किबे, इन्दौर; ३३. श्री शम्भूदयात 
सक्सेना, बीकानेर | j 
१-शरी पुरुषोत्तमदास टंडन ने प्रस्ताव क्रिया कि श्री सम्पूर्णानन्द सभापति “ 

| का आसन ग्रहण करें । श्री बजलाल ने इसका समर्थन किया । सबंसम्मति से श्री 

| सम्पूर्णानन्द जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया | 

२-सम्मेलन के पदाधिकारियों के निर्वाचन का विषय उपस्थित किया गया । श्री 

रामनाथ लाल सुमन! ने प्रस्ताव किया कि नियमानुसार परुपोत्तमदास टंडन तथा 
श्री सम्पूर्णानन्द उपसभापति बनाए जायें | श्री -गांगेय नरोत्तम शास्त्री ने समर्थन | 

किया । सबंसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 

३--प्रधान मंत्री के लिए श्री जगन्नाथप्रसाद शुङ्ग ने श्री डा० रामप्रसाद | 


का नाम उपस्थित किया । श्री पुरुपोत्तमदास टंडन ने प्रस्ताव का समर्थन किया | संव 
सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत sa | 


/ सेवाओं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| | ४--श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने प्रबन्ध मंत्री के लिए श्री रामलखन शुक्र का नाम 
उपस्थित किया । श्री जगन्नाथप्रसाद शुङ्ग ने प्रस्ताव का समर्थन किया । सर्वसम्मति 
से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

प्रचार मंत्री के लिए श्री पुरुपोत्तमदास टंडन ने श्री अलगूराय शास्त्री के 
नाम का प्रस्ताव किया । श्री विद्याधर शास्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया । सर्व॑सम्मति 
से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । र 
; , * परीक्षा मंत्री के लिए श्री उदयनारायण तिवारी ने श्री दयाशंकर दुबे का नाम 


| 


मारो स्थिती नि र र x 28 

मार | उपस्थित किया । श्री वाचस्पति पाठक ने प्रस्ताव का समर्थन किया । सर्वसम्मति से 
हीर | प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

नाथ asap 


| ७- श्री चन्द्रशेखर वाजपेयी ने साहित्य मंत्री के लिए श्री रामचन्द्र टंडन का नाम 

शा; ॥ उपस्थित किया । श्री उदयनारायण तिवारी ने समर्थन किया । सर्वसम्मति से 

इवा, | श्री रामचन्द्र टंडन साहित्य मंत्री चुने गए | 

Hal: ८--स्वसम्मृति से निम्नलिखित शेष अन्य पदाधिकारी निर्वाचित हुए। संग्रह- 

I7, | मंत्री, श्री जगत्राथग्रसाद शुक्ल; wah, श्री निरंजनलाल भार्गव; ग्रायव्यय-परोक्षक, 

याग; | श्री राधाकृष्ण तिवारी । 
कमः १- सवंसम्मति से निश्चय हुआ कि पूर्व के पदाधिकारियों को उनकी पिछली 

/सेवाश्रों के लिए धन्यवाद दिया जाय | 


रामप्रसाद त्रिपाठी 
प्रधान सन्नी 


— av 
= >, 
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सस्ता साहित्य मण्डल 
का 


नवीनतम प्रकाशन 


तीस दिन: मालवीयजी के साथ 

यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य के एक बड़े अभाव की पूर्ति करती है । प्रसिदध | 

कबि और लेखक श्री रामनरेश त्रिपाठी ने महामना मालवीयजी के साथ रहकर 

उनके जीबन की कई झाँकियाँ इसमें संकलित की हैं | पुस्तक उपन्यास-जैसी रोधक 

है, साथ ही ज्ञानबद्धक श्रौर अपना जीबन बनानेवाले नव-युवकों के लिए दिशा a 
दर्शक भी । पृष्ठ २५५; सादे कागाज़ पर ell), सजिल्द २) 

भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन 


à श्रीरामनारायण यादवेन्दु ने इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति के प्राचीन और 
) galada स्वरूपों पर प्रकाश डाला है और हमारे नागरिक जीवन का विवेचन करते 
| हुए. उसके श्रभाबों और अभियोगों को व्यक्त किया है । एड ३१४; मुल्य १]) 


युद्ध और अहिंसा 
महात्मा गांधी के युद्ध और अहिंसा के प्रश्‍न पर समय-समय पर लिखे गे 
लेखों का श्रद्यतन ( ग्रप-टु-डेट ) संग्रह । TF २२०; मूल्य Ill) | _-- 
अहिसा-विवेचन a | 
गांधीवाद के गम्भीर विचारक श्री किशोरलाल To मशरूवाला ने इसमें ARI 
का नये ही. ढंग से विवेचन किया है, जो अहिंसा के कई पक्षों पर प्रकाश डाला 
है । मूल्य ||) ४ 
= रचतात्मक जोर ; 
इस छोटी-सी पुस्तिका में गांधीजी ने रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरे 
समभायी है । रचनात्मक कार्यक्रम गांधीजी के शब्दों में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति कै; 
कार्यक्रम है | ्रतः पराधीन भारतीयों के लिए. अनिवार्य रूप से पढ्ने योग्य । ४ ` 
२२ मूल्य =) z 
रूमी की कहानियाँ ह 
विश्व-बिख्यात महाकबि मौलाना wat की दार्शनिक और रिचा ae 
कहानियों का हिन्दी रूपान्तर | अनुवादक--श्री चौधरी शिवनाथसिंह शा ग्ना 
पृष्ठ १०२; मुल्य ||) j i 
प्राप्ति-स्थान- सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सकस, नयी दिल्ली 
बड़ा दरीचा दिल्ली : अमीनुद्दोला पाक लखनऊ : खजूरी बाजार ई 
जीरो रोड इलाहाबाद : १३१।१ हरिसन रोड कलकत्ता 
तथा हिन्दुस्तान भर के चखा-संघ के खादी-भंडार 
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alah 
दीपक में जीवन समस्या, नई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आहार विज्ञान, महिला- 
संसार, बालमनोरंजन, ग्रामोत्थान, राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 
आदि सामयिक विषयों पर चर्चा रहती है। 
be ~ on™ ७ ० a Ñ 
दीपक शिक्षकों, विद्यार्थियों, संरक्षकों, समाज-हितैषियों तथा समस्त 


प्रसिद्द | Ne iT Nn ha . A A 
ce | TR प्रेमियों के लिए अपने ढंग का एक अद्वितीय मासिक है। 
रोई | ° दीपक पंजाव, Jo पी०, सी० पी०, बम्बई, सिन्ध, बीकानेर, काश्मीर 

९ oem है 
दिशा | आदि एक दजन सरकारों के शिक्षा-विभागों द्वारा स्वीकृत है | 

दीपक का वार्षिक मूल्य इस मँहगी के युग में भी केवल २॥) है । 
एक प्रति का ।) 
न और 
ह: प्रबन्धक--दीपक 
साहित्य-सदन अबोहर 
( पंजाब ) 


साहित्य-सदन अबोहर ( पंजाब ) 
का 


सरल सुबोध और सब सुलभ प्रकाशन 


सरल स्वास्थ्य साधन u विश्‍वधाय | |) 
शिक्षा में नई दृष्टि sag नीति-निकुञ्ज ॥) 
-सु्| आज का जापान १॥) बालगोपाल all 
eal ग्राम सुधार नाटक ॥८) बलिदान(एकांकी नाटक) JN 
ft बाल गीत ॥) दीपक मासिक पत्र वाषिक २३॥) 
दौर एक प्रति y 


कार्यालय, साहित्य सदन) अबोहर ( पंजाब ) 
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९ Ej | 
संस्कृति का अग्रदूत घम-दूत सचित्र मासिक पत्र / नार 


सम्पादक+---सुमन वात्स्यायन 


आप जानना चाहेंगे कि संसार सें भारतीय संस्कृति का केसे प्रचार F 
हुआ ! 'धर्म-दूतः में आप पढ़ेंगे कि चीन, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, : 
तुकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा आदि देशों सें कब और | ” 
कितनी भयंकर पत्तियों का सामना करके हमारे पूर्वेजो ने भारतीय संस्कृति, क 
सभ्यता, साहित्यकला, विज्ञान और धर्म का प्रचार किया । आप भगवान्‌ || + 
बुद्ध के उन अनुचरों को भूल गये हैं । “धर्म-दूतः द्वारा उनसे परिचित होकर बा 
आपका हृदय उत्साह और साहस से सर जायगा । अपने गौरवपूर्ण अतीत 
का स्मरण कर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे । प्र 

He ae? का अगला अंक बुद्धवचनांक होगा a जिसकी कीमत होगी 
लगभग ग्राठ आने | किन्तु अभी से ग्राहक बनने वालों को यह अंक मुफ़्त मिलेगा | में 
वार्षिक मूल्य १) 
पता;-- ‘aac’ कार्यालय, सारनाथ ( बनारस ) a 
राष्ट्रभाषा-समाचार 9 
NN 
[ राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा का सुखपत्र ] डि 
हर महीने की १५ तारीख को निकलता हे | सि 
इसमें 
प्रचारकों तथा केन्द्र-व्यवस्थापकों के लिये आवश्यक एवं उपयोगी ताज़ी सामग्री मूल 
रहती है। | 
Ra वर्धो-कार्यालय तथा परीक्षा-विभाग की सभी सूचनायें और राष्ट्र भाषा-प्रचार खो 
`. की तमाम प्रान्तीय हलचलें निकलती हैं | st 
“प्रारम्मिक? से 'कोविद? THs परीक्षार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने कें 
लिये समय-समय त परीक्षा-संबंधी लेख भी प्रकाशित होते हैं | के 
इसका वाषिक चंदा सि १० आना हे | मनी-म्रॉर्डर से भेजकर रराष्ट्रभाषा- | भा 
समाचार? के ग्राहक ज़रूर बनिये | i र : 


व्यवस्थापक, 
'राष्ट्रभापा-समाचार/, वर्धा 
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नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के नवीन प्रकाशन . 
£ रसमा, कार कनान छ रा 


सोवियत भूमि--ले० महापंडित राहुल सांकृत्यायन मूल्य ५) रूस के संबंध 
म जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में अद्वितीय पुस्तक | 

मूतिकला--ले ० राय कृष्णदास, मूल्य १ |) भारतवर्ष की मूतिकला की 
श्रादि से श्रव तक की तात्विक व्याख्या | 


चित्रकला--ले० रायकृष्णदास, मूल्य १।) चित्रकला पर अपने ढंग 
की सर्वोत्तम पुस्तक | 


बाल-मनोविज्ञान--ले० Fo लालजी राम शुक्ल, मूल्य १।) हिन्दी सें 
बाल-मनाविज्ञान संबंधी सर्वश्रेष्ठ रचना | 

मग्रासिरल्ष उमरा भाग १ और २--श्रनु० बाबू ब्र॒जरत्नदास, मूल्य ४) 
प्रति भाग | मुगल शासनकाल के सरदारों को सबसे प्रामाणिक जीवनियाँ | 
& बिहार सें हिन्दुस्तानी--ले० fo चंद्रवली पांडेय, मूल्य |); बिहार प्रांत 
— हिन्दी हिन्दुस्तानी समस्या की तात्विक व्याख्या | 

कचहरी की भाषा और लिपि--ले० पं० चंद्रबली पांडेय, मूल्य ॥ |) 
अदालतों की भाषा ओर लिपि का विस्तृत विवेचन | 

मध्य प्रदेश का इतिहास--ले० रायबहादुर डा० हीरालाल, बी० Lo, 
मूल्य RII) मध्य प्रदेश का सबसे प्रामाणिक और शोधपूर इतिहास | 

न्दा साहित्य का इतिहास--ले० Fo रामचंद्र शुक्ल, मूल्य ५) प्रव- 

द्वित संस्करण हिन्दी साहित्य का सबसे ग्रच्छा और विस्तृत इतिहास | 

सिक्खों का उत्थान और पतन--ले० Go नंदकुमार देव, मूल्य १) 
fara जाति के अभ्युदय और पतन का सवाङ्गपूण इतिहास | 

नई कहानियाँ-सं० श्री राय कृष्णदास, पं० पद्मनारायण आचार्य, 
मूल्य १।) बारह सर्वोत्तम नई कहानियों का श्रत्यंत रुचिपूण संग्रह । 

मोहें जो दडो--ले० श्री सतीशचंद्र काला, मूल्य २) ae जो दडो को 


खोदाई के आधार पर लिखी प्राचीन भारतीय सभ्यता के संबंध में विद्वत्तापूण्‌ 
सचित्र पुस्तक । 


रघुनाथ रूपक गीतांरो--सं० श्री महताब चंद 'खारैड, मूल्य २) | डिंगल 
भाषा में भगवान रामचंद्र का मंक कवि कृत सुंदर कवित्वपूर्ण वर्णन | 
मुगल बाद॒शाहों की हिन्दो--ले० Go चंद्रबली पांडेय, मूल्य |), सुराल 


बादशाह हिंदी से प्रेम करते और हिन्दी में रचना करते थे, इसका स्पष्ट 
प्रमाणे यह पुस्तक है 


मिलने के पते--प्रत्येक नगर के प्रतिष्टित पुस्तक विक्रेता | 
नागरी प्रचारिणी £, नागरी चारिणी सभा काशी| | आ काशी । 
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भक AAT साहित्य का भण्डार 
e स हमारा अपना प्रकाशन — 


गुप्तजी की कला--( दूसरा परिवर्धित 
संस्करण हो रहा है) लेखक--प्र 

सत्येन्द्र एम० ए० | १) 

प्रसादजी की कला--( दूसरा Talat 

संस्करण हो रहा है) संपादक--बा० 

JAAA एम० To | १) 

सुमित्रानन्दन पन्त-लेखक प्रो० नगेन्द्र। 

| इण परिवद्धित संस्करण अभी छुपा 

हे | १॥) 

` साकेत: एक अध्ययन--लेखक प्रो० 

नगेन्द्र | पहला संस्करण समाप्त होने 

वाला | १॥) 

हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास-- 

“ ले० बाबू गुलाबराय एम्‌, ए । हिन्दी 

के विद्यार्थियों के लिए श्रालोचनात्मक 

दृष्टि से लिखा हुआ सबसे सरल इतिहास | 

तृतीय संस्करण । 


-- साहित्य सन्देश -- 
आलोचना साहित्य का एक मात्र मासिक पत्र 


हिन्दी के विद्यार्थियों और पुस्तक प्रेमियों, पुस्तकालयों और शिक्षा-संस्थार 
लिए magas तथा हिन्दी के मासिक पत्रों में सबसे अधिक प्रचलित और प्र | 
पत्र | मूल्य तीन रुपया, विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थाओं के लिए १) की रियायत। | 


नोट :-कांग़ज का भाव बढ़ता ही जाने से कह नहीं सकते कि यह 


कब रोकनी पड़े | 


2 


साहित्य-रत्न-भणडार , आगरा । 


oI I Iå 


रसज्च-रञ्जन--श्ाचायं | 
साहित्यिक निबंधों का सवश्रेष्ठ संग्रह | / 


१।) 
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हिवेदोजी के 


पाँचवाँ संस्करण | |) 
साहित्य की झांकी--प्रो० सत्येन्द्रजी के 
उत्कृष्ट साहित्यिक निबन्ध । द्वितीय 
संस्करण | tli) 
साहित्य सीमांसा--श्री किशोरीदास 
वाजपेयी । ।) | 
प्रताप समीक्षा--पं० प्रतापनारायण्‌ | 
मिश्र के लेखों की समालोचना और | 
नमुने के निबन्ध ॥) | 
agia के आंसू--राजकुमारी हु 
faar की कबिता की आलोचना, उद | 
कविता का इतिहास और नमूने। १) | 


बिहारी का संक्षिप्त अध्ययन | 
ले० श्री सरोज? 3) | 


it के | 


fara | 


2 49 


f आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी साहित्य-सम्मेलन हारा प्रकाशित पुस्तकें 


(१) सुलभ साहित्यभाला 


१ भूषण-ग्रन्थावलो Y 
२ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त 

इतिहास W 

३ भारत-गीत =) 

, ४. राष्ट्रभाषा |) 

x शिवाबावनी 2) 

६ सरल पिंगल D) 


७ भारतवर्ष का इतिहास भाग १ RII) 
प्र 22 93 9) 939 २ RI) 


३ ब्रजसाधुरीसार RW 
१० qaaa aig ५), १]) 
ul १ सत्य-हरिश्चन्द्र IF) 
१२ हिन्दी-भाषासार ॥) 
१३ सूरदास की विनयपत्रिका 2) 
१४ नवीन पयसंगह i) ` 
१४ कहानी-कुञ्ज i) 
१६ विहारी-संग्रह Z) 
१७ कवितावली W 
१८ सुदामा-चरित्र D) 
१६ अलंकार-प्रकाश ` | 2 
२० कबीर-पदावली NZ) 
२१ हिन्दी गद्य-निर्माण W) 
२२ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा |) 
२३ सती कण्णकी ॥) 
२४ हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव ॥2) 
२९ पावती-मङ्गल y 


२६ सूर-पदावली I) 
२७ नागरी अंक ओर अक्षर =) 
३८ हिन्दी कहानियाँ í १॥) 
२३ ग्रामां का आर्थिक पुनरुद्धार १॥) 
३० तुलसी-दशंन २]) 
३१ भूषण-सग्नह भाग १ te) 
३२ भूषण-संग्रह माग २ ॥2) 


(२) साधारण पुस्तकमाला 
१ अकबर की राज्यव्यवस्था १) 


२ प्रथमालंकार निरूपण £) 
(३) वैज्ञानिक पुस्तकमाला 

१ सरल शरीर-विज्ञान W, i) 
२ प्रारस्भिक रसायन १) 
३ सृष्टि की कथा १) 

(४) बाल साहित्यमाला 

१ बालपञ्चरल ॥) 
२ वीर सन्तान 2) 
३ बिजली 2) 
४ बाल नाटक-माला D) 
९ बाल-कथा भाग १ ®) 
६ बाल-कथा भाग २ i) 
७ बालभारती 4) 
८ वीर शतमन्यु D) 
इ छुत्रपति शिवाजी 9) 


१० बाल-कवितावलो ` 9 


हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
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रजिस्टड' Ho To ६२९ 
जातक ( 
[ प्रथम खण्ड | 
अनुवादक : भदंत आनन्द कोशल्यायन E 


इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान पं० जयचन्द्र विद्यालंकार का कथन हे कि 
“विश्‍व के वाङ्मय में "जातक! जन-साधारण की सब से पुरानी कहानियाँ cf il 
ho A ee के र A त्ता ` ~ 
मनोरजकता, सुरुचि, सरलता, ्राइम्बरहीन सोन्दय ओर Mass होने में 


उनका सुक्राबला नहीं हो सकता | वे बच्चों कें लिये सरल और आकर्षक, | 
जवानों और बूढो के लिये भी रुचिकर र विद्वानों के लिये प्राचीन भारत 
के जीवन का जीता-जागता चित्रण करने क कारण अत्यन्त मूल्यवान है !?? |. 
पृष्ट संख्या ५४०-५; डिमाई साइज़; सजिल्द मूल्य ६) र 
~ (र हेन A A | 
आधानक, feral काव 
श्राधुनिक काल क श्रेष्ठ कवियों द्वारा अपनी सर्वोत्तम रचनाओं के संग्रह इस 
माला क अन्तर्गत छुपे हैं | पुस्तकों के प्रारंभ में कवियों ने अपनी कविताश्रों 
विचारधारा पर विस्तृत प्रकाश डाला है । कवियों के पेन्सिल स्केच, तथा - 
हस्तलिपियाँ भी साथ हैं | 
८, bat A Q 
१. श्री महादेवी वमा ott सुमित्रानन्दन पंत 
३. श्री रामकुमार वमा 
मूल्य १॥) 
` $ मिलने का पता : 
= ~ 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 


gaa श्रीगिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग । 
प्रकाशक-- श्रीरमाप्रसाद घिल्डय्राल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 
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